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॥ सुधारस ' 
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(४) 
वा ॥ कुती शोलती नरस्य दयिता चुछा प्रम 
वत्पपि ॥ पद्माशत्यपि सुदरों दिनमुखे, झबतु थी 
मेंगलम | १) ६५ उप एन 5 
सर्व मंगल माँगल्प, से कल्पाण कारणस्‌ । 
प्रधान सवे धर्माणा, जैन नयति शाप्षनम्‌ । ३ । 
॥ श्री अर्हिन स्तुति ॥ 
॥ मोतीदाप छंद ॥ । 
तुंदी अरिदत तुही मगवंत, तुदी जिनराज 
तेही जगमेत ॥तुद्दी जगनाय तुंदी प्रतिषाल, ठददी 
मनमोहन गाँजि दयाल ॥ तुंही भवर्मजन भाव 
स्वरुप तुंदी भरिगजन रजनमूप॥ तुंढी अविनाश 
तुद्दी वितराग, तुद्दी महाराज तुंद्दी व5 भाग ॥ त॒दी 
गुणघाम तुद्दी विलराम, तुदी नर निव तुंद्दी वढ़ 
नाम ॥ तुद्दी अधनाश तुद्दी अविनाश, तुंद्दी मति 
५. तुद्दी मनवास।॥वुंदी गुगकेवल्सप भनत, तुंढी 


9 


के, 
जगे दरण तारणसंत॥ तुंही जगभ्याय तुंही जगध्यान 
तुंदी चिदृरुप तुंदी जगमाण ॥ तुंही शरणागत रा 
खणहार, तुंही दुःख दोहग वरूणहार । ५ | 

॥ गणधर स्तवन ॥ 

एकादश 'गणधरनां नाम, प्रह उठीने करूं 

प्रणाम ॥ इंद्रशूति पहेलो ते जाण, अभिभूति बीजों 
गुण खाण 0 वायुशूति त्रीजी जगतार, मणघर 
चोथो व्यक्त उदार ॥ शासनपति सुधर्मो सा£, मं- 
डित नामे छ्ो घार.।९ मोयपुत्र ते सातमो जेह, 
अकंपित अष्टम' गुण गेह ॥ मुनिवर मांदे जे पर 
धान, अचलश्रात नवप्रो ए नाम १ नाम थकी 
होय कोडी कल्याण, दशमों मेतारज अविरल वा 
ण्‌॥ एकादशमो प्रभास कहेवाय, सुखर्ंपत्ति,जस 
नामे थाय १४ गाया बीरतणा गणधार, शुणमणि 
र्यणतणा मैडार ॥ उत्तमविजय गुरुनो शिष्य, र 


(६) 
लविजय बँंदे निथदिग । ५। 
॥ प्रमातियां ॥ 
आधी रुही मगती में पहेला न जाणी प॑ 
हेलाँ न जाणीरे प्रमु॒ पहेलां न जाणी, संतारनी 
मायामा में बलोच्युं पाणी ॥ ए आंकणी ॥ कत्प- 
तसनां फछ त्वीने, जे जिनवर पूजे, काछ भनादि 
कर्म ते सचित, सत्ताथी घूजे ॥ आवी* ४ कषावर 
तिरि नरपा यवए दुर्गे, हग वियला लीजे, साधार 
ण नवमे गुणगणे, घूर मागे छीजे ॥ आबीनर। 
फेवड पामीने शिवगति गामी, शैले शीयेणे, चरम 
समय दोए मांदे स्वामि, अतिम गुगठाणे ॥आवी ० 
।१॥ बाकी नामक्रमनी पयद्धी, ते सघडी जावे, 
अजर अमर निष्कलक सरुपे, निकर्मा यावे 
॥ आवी० ।१ जे सिद्ध केरो पढिमा पूजे, ते सि- 
द्वमयि होवे, नाही घोह निर्मेठ चिते, आरीसो जो 


(७) 
वे ॥ आवी० ।५। कर्मसुडण तप केरी पूजा, फछ ते 
नर पावे; श्री शुभवीर खरुप विलोकी, शिववहु 
घर आवे॥ आवी रुदी भगती में पहेलां नजाणी ६ 


च्श््आ्स्चजा 

पास संखेश्वरा सार कर सेवका, देव का ए- 
बड़ वार छागे; कोडी कर जोडी दखार-आगे ख- 
डा, झकुरा चाकुरा मान भागे ।१ प्रगट था पासजी 
मेरी पढ़दों परो, मोड असुराणने आप छोडो; मुज 
अहिराण मजुसमां पेसीने, खठकना नाथजी बंध 
खोलो ।९ जगतमां देव जगदीश तु जागतो, एम 
श आज जिनरशज उंधे; मो दाने श्री तेहने दा- 
खीए, दान' दे जेह जग काछ मेंपि।१ मीड पड़ी 
जादवा जोर छझागी जग, ततक्षिण त्रीकमे तुज से- 
मार्यो; प्रगठ पाताछथी पलकमां तें प्रभु, मक्तिजन 
तेहतो मय निवायें ॥॥ आदि: अनादि अरिहेत 


(<) 
तु एक छे, दिनदयाठ छे कोण दूजोः ऊदयरतन 
कह्टे प्रगट प्रभु पामजी, पामी मयमजनो एह पूजों ५ 


चालोने प्रितमजी प्यारा, शेच्रेजे जहए शे- 
बजे जहा बालोने शितमजी० ॥ ए आंकणी ॥ 
झ मंसारे र्या छो मोही, दिन दिन तन छीजे; 
आर आभनी छाया सस्खी, पोतानी कीजे, चाछो० 
!! जे क्खु ते पेलां कीजे, काछे शी वातों, ज- 
णव्रितवीआ आदी पड-ी, सयझानी लातो ॥चालो० 
।२। चतुगड्शु चित्तमां चेती, हाथे ते साथे, मरण 
तणा निशाणा मोस गाजे छे माये ॥ चालो०।श। 
नागा मम्देवा नटन निरखी, भव सफछो कीजे; 
टानवी ते माहियनी सेवा ए सबल्ी लीजे ॥चा० ४ 

प्रभात पंखीड शेले, रजनी थोड़ी, मात्रा मं 
रुटवा कट उगे पुत्र आलस मोदी ॥ प्रमाते० । 


(९) : 
देव देवी वां सुख जोवाने, उमा सुर कोडी; वाट 
जुबे वनिता नगरीमां, दियो दरिशन दोडी ।प्रमाते ० 
)९ सुर इंद्र समार्मा आवे, सुर लोक छोडी; नाटक 
कारण किन्नर आवे, दिगकुमरी दोडी ॥ प्रभाते० 
!३। सुरज तो सवारे उगे, तिमिर जाछने तोड़ी; 
-अवसर जाणी चंद्र उप्यों छे, दियो दरिशन दोडी 
प्रभाते० ।ै नामिनंदननो नाहछो निहाछी, हरखे 
सुर कोडी; लक्षमीचंद शिष्य राम प्य॑पे, बंढु कर- 
जोडी ॥ प्रभाते० ।५। | 
॥ श्लोक ॥ ह 
मंगल भगवान्‌ वीरो, मंगल गौतम प्रभुः॥. 
मंगल स्थुल्मिद्रदया, जैनोपमे। 5स्तुं मंगल ॥0॥॥ 
॥ भावनाओ ॥ 
दर्शन देव देवस्य, दर्शन पाप नाशनं; 
दशन शिव सोपाने, दर्शन मोक्ष साधन, 


( १० ) 
अभ्ु दर्शन सुख संपदा, प्रभु दशन नव निद्ध, 
दशनभी पामीएं, सकल पदारथ सिद्ध * 

जिनवर पूजीए, भावे दीजे दात 
भावे भावना भावीए, माचे केवल्ल्वान 
त्रिमूवन नायक तु धणी, मद्दा मोहोटो मद्दारा ज, 
मोदोटे पुन्ये पामीओ, सुम दरशेन हूँ आज 
आज मनोरय सवी फब्य्या, प्रगय्पा पुन्प कृछोल, 
पाप करम दूरे ट्क्थ्यां, भाग्पां दु ख मेंडोड 
जीवडा जीनेवर 'पलीए, पूज्याना फछ होय 
राज नमे प्रजा आण न लोपे कोय 
वाही चपो मोरीमी, सोचन पॉबिहीए 
पाथ्व जीने धर पूजीए, पांचे आंगलोए 
आमने वहाली वोजडी, घरतीने वहालो मेह 
राजुल पहारा नेमजी, आपने वहालो देह 
आंखी जलछेवो पाती, ख़॒णे वेशी खाय, 


(११) 
देव गुरुनी निंदा करे, ते सातमी नेरके जाय, 
के ॥ दोहरा ॥ 
एक जंबु जग जाणिये, बीजा नेमकुमार॥। 
त्रीजा वयर वखाणिये, चोथा गोतम स्वरामि ॥श। 


ले जगत्रयाधार कृपावतारं, दुवोर संसार विकार 
पै; श्रीवितराग लगि मुग्धभावात, विज्ञप्रभो विश्न- 
पयामि किंचित, ' 


देखीरे अद्भूत ताहरु रुप, अचरिज मविका- 
रुपी पद वरे; ताहरी गत तु जाणे हो देव; सम- 
रण भजन ते वाचकजस कहे... 
॒ >> री 
सकल कम वारी, मोक्ष मार्गाधिकारी; 
तिश्वुवन उपगारी, केवछज्ञान धारी. ॥१॥ 
भविजन निलय शेवो, देव ते भक्तिमावे: 


( १२ ) न्‍ 
इहज जीन भजाां सर्व संपत्ति आबे ॥शा 
जीनवर पद थेवा, सर्व सैपत्ति दाइ,. ८ 
निशिदिन सुल्ददाइ, कल्पवल्ली सहाह ॥झा 
नमि विनमि लद्दीजे, से विद्या बढाड, 
कपम जिनह शेवा, साधतां तेह पाई ॥श॥ 


अनननननी आशथनीन। न हा 


ते अकलकी रुप स्वरुपी, परमांर्नद पृद 
दाह ॥ तु शकर बह्मा जगदिश्वर, विवयग ते नि 
माह ।१। अनोपम स्य देखी तुज रीक्षे, सुर नर नारी 
के त्ंदा ॥ नमो निरञजन फणीपति सेवित, पास्त गो 
ढीचा सुर कदा ।९ काने कुडल शिर छप्र विशजे, 
चल टिक निरघारी ॥ अष्ट वीजोर हाथ सोहे, त्रम 
पद वटे सहु नर नारी ।३) अमि काष्ट्त सर्प निका 
स्या मत्र खुनाया बहु मारी॥ पूख जनम बेर 
वोटाया जड बग्माया शिरघारी ।॥ जछझ आवी 


बम 
अभु नाके अदीआं, आसन कंप्या नीरघारी ॥ नाग 
जागणी छत्र धरे छे, पूछ जनमका उपकरी ।५॥ 
रुपविजय कहे सुण मेरी छावणी, एसी शोभा बहु 
सारी ॥ माता पिता बांधव सहु साथे, संजम लीथों 
नीरधारी ु 
॥ जल पजा॥ 
सुगंध जछ वाधीने, जे पूजे जिनशय; 
तस त़िथुवन जश बिस्तर दुरगैधता दूर जाय. 
मलिन वस्तु उज्वठ करे, एह स्वभाव जछ्मांय; 
जब्श| जिनवर पजतां, कम कर्क मिठ जाय. 
तीथेदक कुंभे करी, रन प्रसुख श्रीकार; 
अड सहस अड जातिना, अथवा कलशा चार, 
आठ जाति कछशे करी, न्हवरावे जिनशय; 
तस्स त्रिथुवन जश विस्तरे, सुरपति सेवे पाय. 
ज्ञान कठ्श मरी आतमा, समता रस भरपूर; 
श्री जिनने नप्ालावानाजर नी ----- 


(१४) 
॥ चंदन पूजा॥ 
केसर चदन द्रयथी, भावयकी बहु मान, 
जिनवर अगे चरचता, प्रगटे. आतम ज्ञान 
केशर चदन घसी करी, भरी कचोत्य सार 
जिनवर अगे चरचतां, पाप करो परिहार 
बावना चेटन अति मर्ठ, फस्तुरी बसस, 
इण विध जिनवर सेवतां, पामे लील विलय! 
कनक क्चोल मरी करी, सेवे जिनपति पा 
दुख दोहग दूरे टके मनवाछित सुख थाय 
तप वम्तु लीतछ करे, चदन शीत आप, 
चदनसे जिन पूजतो, मटे मोद्द सताप 
पुजाने प्रणाम दो, करों चदनकी रीत, 
शीतर ने सुगघता, जेणे माजे मवमीत 
॥ नव अंग पुजञाना दुद्ा ॥ 
जढ् भरी सपूट पन्नमां, जुगलीक नर पूजत, 


(१५ ) 
रिखिव-चरण अंगुठडे, दायक भवजर अत, ॥भाः 
जानुबल्े काउस्सग्ग रह्मा, विचर्या देश विदेश; 
खटं खर्ड केवछ रुद्युं, पूजो जानू नरेश. ॥॥ 
लोकांतिक वचने करो, वरस्या वरशीदान; 
करकांडे प्रभु पूजतां, पूजो भवि बहु मान, .॥श१॥), 
मान गयो दोय हंसथी, देखी वीये अनंत; 
भुजाबले मवजब् तर्या, पूजो खेघ महंत... ॥५॥ 
सिद्धसिल्या गुण उजछी, लोक॑ते मगवंत, 
वशिया तेणे कारेण मबि, शिर शिखा पूजत. ॥७॥ 
तिग्रेकरपद 'पुन्यथी, जिशुवन जन सेबंत; 
जिश्वुवन तिलक समाप्रश्ुु, मार तिलक जयवंत॥ क।॥। 
सोछ पहोर प्रभु देशना, कंठे विवर वरतुल; 
मधुर्नी सुरनर सुणे,ताणे गछे तिलक अएल,।७] 
हृदय कमर उपसम-बछे, वारूया रागने रोष; 
ह्षि दहे घन्खटने ह्रदय तिलक मैनोष कटा! 


( १६ ) 
रन ऋइ गुण उजडठो, सकल सुगुग वीसराम, 
नामि कमछनी पुजना, फरता अविच धाम था 
उपदेशक नव तत्तना, तिणे नव अग जिणंद, 
पूजो बहु विष रागशु, कहे शुभवीर मुर्णिंद (१० 
॥ घुप पुजा ॥ 
पावक ग्रद्दे सुगधकुं, छुप कहावत सोय, 
उखेवत घुप जिणदर्क, कर्म दहन सब होय, 
धुप उखेबत जेदद जन, प्रमु आग बहु मान, 
दुर्गीधता दूरे टल्के, पामे अमर विमान 
हुतासनसे कष्ट ज्युं तेम ध्यानानछ के, 
तेणे मिसे घुप पुजा करे, जेमपामे शिवशर्म 
॥ पुष्प पुजा ॥ 
प्रणीघाने सदुगती होवे,पुजाए केम नवि हो, 
सुमनश भावे दुगैबता, पुजा पचाशक जोय 
॥जमी बर मोगरो, चपक जाह गुल्यव, 


( १७) कु 
केतकी डमरो बोलसीरी, पुजो भरीने छाव 
॥ चेल्यवंदन कखानी विधि.॥ 

( प्रथम ) इच्छामि खम्रापमणो, वंद्िउ जाव- 
णिज्जाए; निसिहिआए, मंध्थेण वंदाभी, ॥॥पछी 
इच्छाकारेण संदिसह भगवान्‌ चेत्यवंदन करूं. 
| एम्न कहीने पछी चेत्यवंदन कहेचु | पछी].- 

ज॑किंधिं नामतिथ्यं, सग्गे पायालि मागुसे- 
“स्तोए; जाई जिणबिंबाइ, ताई सब्बाईं वंदामि ॥१॥ 

॥अथ नमुथ्थुग॥ * 

नमुथ्युण अरिहिताणं, मगवंत॒र्ण, आइगराण 
तिथ्ययराण सयंमंबुद्धांणे, पुरिसुत्तमाणे, पुरिस्सी 
हाणं, पुरिसिवरपुंडरिआण, पुरिसवरंव्रहथ्थीण, छो 
शुत्तमाएणं,लोगनाहाण, छोगहिआण, कोगपईवार्ण 
लोगपज्जोअगराण, असयदयाणं, चख्खुदयाणं, म 

ग्गदयाणं, सरणदयाण॑, वोहिदयाणं, धम्मदयाणं,घस्म- 


( १८) 
देसिआणं, घम्मनायगाणं, धम्मसारहीण, घम्मवरचा 
एरंत, चक्‍कवट्टीण भप्परिदियपरनाएँ, दसणघराएँ 
विभहृछउमाण, जिणाण, जायवाण, तिन्नाणँ, ता 
रपाण, बुद्धाण, वोहियाणे, मुत्ताण, मोअगाणे 
सब्यन्नुणं॑ सवदरिसिण, सिव मयल मरुझ मे 
णत _मख्स्वय, मव्यावाद मयुणरावित्ति सिद्धिगहनारं 
घेय अण सपत्ताण नमोजिणाणं जियमयाण जेअ 
अई आमिद्धा जेअमविस्सैतिणा गएकाले, सपइअव 
ट्रमाणा सवेति विहेणवदामि ॥ (पछी) 
॥ जावति चेइआई ॥ 

जाबंति चेइमाइ उद्देअ अहेअ तिरिमि छो 

एअ मधाइताइएद इह्सतों तथ्यसताई ॥ १ ॥ 
( परी खमासमण देड़ ) 


दे जायन कंब्रिमाहु मरदेरबय महाविदेद्देअ 
“वेसि तमिपणओ तिबिद्रेण तिट> विश्याण | 


( १९ ) 

नमो<ईत सिद्धाचाये पाध्याय सर्व साधुम्यता 
(एउलुं कह्या पछी स्तवन कहदेबु. पछी हाथ जोडीने) 

॥ जयवी अराय ॥ 
,_ जयवीअराय जगगुरु, होउ मम तुह पमाव 
ओ, भयव भव निव्वेओ, मग्गाणुसारिआ इंड फल 
सिद्धि, ठोगविरुद्धच्चाओ गुरुजगपुआ परथ्थकरणंच 
सुहगुरु जोगी तवयंण सेवणा आमवमखंडा, वारि- 
ज्जइजद विनिआण बंध वीअराय तुहसमए तहवि 
मभ हुज्जसेवा भवेभवे तुम्ह चंलणाणं दुख्खस्खओ 
कृम्मख्खओ समाहि मरणेच बोहिलामोअ सेपज्जउ 
मह एअतुह नोह प्रणाम करणेणं सब मंगल मांगस्यं, 
सर्व कल्याण कारण, प्रधान॑ सर्व धर्माणां, जेने 
जयति सासने. ॥ - [पछी उमा थहने.] 
॥ अरित चेइआग ॥ 
अरिहितचेइआणं,- करेमिकाउस्सगां, वंदणव- 


( ३० 2 
त्तिआए पुअणवत्तिआए, सकाखत्तिआए सम्माण 
वत्तिआए बोहिलमबत्तिआओ, निस्नसग्गवत्तिआए 
सद्भाए मेहाए घीश्मे घारणाएं अणुप्पेहाए वहमा 
णीए ठामि काउस्समो 
॥ अन्नथ्य उमसीएण ॥ 
अग्नथ्यउ्मसिषर्ण नीसमिएर्ण खासिएण छी 
एणं ज॑भाइएण उद्डुएण वायनिसग्गेग॑ ममलिए, 
पित्तमुच्छाए न अंगसंचाले्िं सुहमेद्दि खेल 
मचालेदिं दिद्विमचालेदि एर्माइएदि आ- 
गारेहिं अभग्गो अविरद्धिओ हुज्जमे काउस्सग्गो, 
जाव अरिताण, मगर्बताणं, नमुकारेण नपारेमि 
तावकाय,अरणेण,मोणेण,झाणेण, अप्पाणवोसिरामि 
(पछी एक नवकारनों काउस्सग परछीने योय कद्देवी) 
[ पछी समाप्तमण देर्चु ] हिल 
॥ चैत्यव॑ंदनों ॥ 
रकणकुशछ वल्ी पुप्करावर्त मेघो, दुरित ति 


(९१ ) 
मेरमालु कव्पवृक्षोपमानु; मवजल निधिपोत, सब सै- 
त्ति हेतु; समवतु सतवंतः अेयंसे शांतिनाथ,अयंसे 
पाश्वनाथ.॥ *  .- 
जये जय श्री जीनराज आज, मढीयो मुज स्वामी; 
अविनाशी अविकार सार, जग अतरजामी. 
रुपारुपी धमम देव, आतम आरामी; 
चिदानंद चेतन विभु, शिव लीला पामी. 
सिद्ध बुद्ध तुज वंदतां, सकल सिद्ध वरबुद्ध; 
रम्ो प्रश्नु ध्याने करी, प्रयटे आतम शुद्ध. 
का बहु थावर ब्रह्म, ममीयो भवमांही; 
विगढेंद्री एडे गयो, थीरता नहीं काइ. 
फरी पंचेंद्री देहमां, वठ्ली करमे हुं आव्यो; 
करी कुकम नरके गयो, दरशन नवि पायो. 
एम 3 नेता काछ करी, पाम्यो नर अवतार; 
हवे मवतारण तु मब्यो, मवजढू पार उतार, 


( २२ ) 
पिद्धाचव्नां चेत्यवदनों > 


विमछ केवब्ल्लान कमव्य, कलीत त्रिमुवन हवितकर 
सुरगज संस्तुत चरण पक्रज, नमो आदि जीने-धर 
॥ १॥ विमछ गिखिर श्र मठण, प्रवर ग्रण गण 
मुघर॑, सुर अम्रुर किन्नर कोढी सेवित,नमों आदी 
जिनेश्वर॥ २॥ करती नाटक कीननरी गण, गाय 
जीन गुण मनेहर, निजेयवी नमे अहोनिश,नमो 
आदी जिनेश्वरं ॥ ३॥ पुंढरिक गणपति सिद्धि 
साधी कोहि पण मुनि मनद्वरं, श्री विमझ गिरि- 
वर श्वग सिद्धा, नमी आदि जिनेश्वर ॥॥॥ निज 
साध्य साधन सुर मुनिवर, कीडि अनत ए,गिरि- 
वर॑ मुगतिरमणी वर्या रगे, नमो आदि जीनेशर 
॥ ५॥ पाताल नर सुरलोक माँदी विमछ गिखिर 
तो पर॑नहों अधिक तिरथ तिरथपति कहे नमो 

आदि जीनेश्वर ॥ ६॥ एम विमझ गिखर शिखर 


( १३ ) 
मंढण, दुःख विहंडण ध्याइए; निज शुद्ध सत्ता सा- 
नाथ, परम ज्योतिने पाइए॥ ७॥ जीत मोह 
कोह विछोह निद्रा, परमपदस्थित जयकरे; गिरिराज 
सेवा करण तत्यर, पह्मविजय सुहितकरं ॥ <॥ 


श्री शेज्रुजय सिद्ध खेत्र, दीठे दुश्गति बारे; 
भावधरीने जे चढे, तेने भवपार उतारे ॥ १॥ 
अनंत सिद्धनो ए जम, सकल तिरथनो राय; 
पूर्व नवाएं रिखिवदेव, ज्यां व्वीया प्रभु पाय॥शा 
सूरजकुंड सोहमणो, कवीड जक्ष मिराम, 
नाभिराया कुछ मंडणो, जिनवर करूं प्रणाम।श॥। 


आज देव अरिहंत नमुं/ समर तोरुं नाम; 

ज्यां ज्यां प्रतिमा जीनतणी, त्याँ त्याँ कर प्रणाम १ 
औचुजे श्री आदिदेव, नेम नम गिरनार; 

तरंगे श्री अजीतेनाथ, आजु रिखव झहर॥शथा 





(२४) 
अशपद गिरि उपरे, जिन चोवीशी जोहें, 
मणिमय मुरत मानही, मरते भरावी सोय ॥शा 
समेतशिखर तिरथ बहा, ज्या विशे जिन पाय, 
वैमार गिखिर उपरे, वीर जीनेश्वर गय ॥४॥ 
माटवघदने। राजीयो, नामे देव सुपासः” - 
रिखव कहे जिन समरता पहोचे मननी आशथ ॥५॥ 


॥ श्री सीमदिर स्वामीना चैत्पवंदनों ॥ 

श्री मीमदीर वितराग, त्रीज्ुवन तुमे उपगा- 
री श्री श्रेयास पिता कुछे, वहु शोमा तुमारी॥॥॥ 
घन्य धन्य माता सतकी जेणे जायो जयकारी, ह- 
पम लगने विगजमान व॑दे नर नारी ॥ ९॥ घ 
नुप पाचर्श तहड़ी ए सोहीए मोवनवान, किरती- 
विजय खझ्मायनों विनय घरे तुम ध्यान ॥श॥ 

श्री श्री मरीर जगधणी आ भरते आवो; 
क्स्णावंत ससणा क्री अमने बटावों ॥श|सकछ 


-( २५८ 3 हे 
भक्त तुमे धणोएं, जो होवे अम नाथ; मवोमक 
हुँ छे ताहरो, नहीं मेल हंत्ने साथ. ॥ २॥ सयल 
संग छंडी करीए, चारित्र लेईशुं; पाय तुमारा सेवीने 
शिव रमणी बरंशु .॥ ३॥ ए अछ्गो मुजने घणोए,, 
पुरो श्री मंदीर देव; इहां थकी हुं विनयुं, अवधारों 
गुणगेह. ॥ ४॥ 

श्री आदिनाथजिन चैत्यवंदन, 

आदिदेव अलवेसरु, विनीतानो राय; नामि- 
रशाया कुल मेंडणो, मरुदेवां माय. ॥ १॥ पांचशे ध- 
जुपनी देहडी, प्रभुजी परम दयाल; चौराणी लख्ख 
पूवेनुं, जस आयु विशाल, ॥०। वृषभ रुंछन जिन 
वृषधरुए, उत्तम गुण मणि खाण; तस पद पद्म सेवन 
थकी, रहिए अविचछ अग, ॥ ३॥ 

॥ श्री शांतिनाथजिन चैल्यवंदन, ॥ 

शांति जिनेश्वर सोलमा, अचिरण सुत वंदो: 


(२६ ) 
विश्वसेन कुछ नममणि, भविजन सुख फंदो ॥॥ 
मृगलंउन जिन आउस, लाख वरस प्रमाण, दृश्थि- 
णाउर नयरी धणी, प्रमुजी घुणमणि खाण ॥ १॥ 
चालीम घनुपनी देहटीए समचउरस संगण, वदन 
पद्म ज्युं चेदलो, दीठे परम कल्याण | ३ ॥ 
श्री प्रा धरनायजिन चैत्यवेदन 
आश पूरे प्रभु पाश्चैनायजी/ त्रोडे भव पास, 
वामा माता जनमीयो, अद्दी लक्षन जास ॥९॥ 
अश्वसेन सृत सुखफरु, नव हाथनीं काया, कार्शी 
देश वणारसी पुण्ये प्रभु आया ॥ २॥ एकसों 
वरसनु आउखु ए पाछी पार कुमार,पष्म कह्दे मु 
के गया, नमता सुख निरघार ॥ ३ ॥ 
श्री महावीरजिन चेत्यवदन 
सिद्धारध सुत वंदिए, त्रिसलानों जायो, क्ष 
त्रिकुइमा अवनर्यो! सुर नरपति गायो ॥0॥ सूग 


(२७) 
पति लंछन पाउले, सात हाथनी काया; पहोत्तेर वर- 
सनु आउखुं, वीर जिनेश्वर राया.॥ ९॥ खिमावि- 
जय जिनरायनो ए, उत्तम गुण अवदात; सात बो- 
लथी वर्णव्यो, पश्विजय विख्यात, ॥ ३॥ 

पदम प्रभुने वासुपुज्य, दोय राता कही ए;चंद्र- 
प्रभुने सुविधिनाथ, दो उजबछ लहीए.॥ ६॥ म- 
छीनाथने पास्थनाथ, दो निला निरखा; मुनिसुत्र- 
तने नेमनाथ दो अजन सरिखा, ॥९ सोलछे जीन 
कंचन समाए, एहवा जिन चोवीस; घिर पिम प॑- 
,डित तणो, ज्ञानविमछ कहे शिश, ॥ ३॥ 
॥ श्री सिद्धाचठर्नां सतवनों ॥ _ 
दोहरा 
अकेकुं डगलं भरे, शेच्ल॑जा सामो जेह; रि- 
ः खब् कहे भव कोडनां, कम खपावे तेह ॥ १॥ 


( १८ ) 
शेच्रुजा समो तिरय नहि, रिव समो नहि देव; 
गौतम सरखा गुरु नहि, वी वी बहु तेह ॥ २॥ 
सिछावठ समझ सदा, सोरु देश मोजार, मबु 
जन्म पामी करी, वंदु वार इजार ॥ ३॥ सोरठ 
शमा सचये न चंदयों गद गिरनार,शेश्चजी नदी 
नाझो नहि, तेनो एके गयो अवतार ॥ 9॥ शे- 
ञ्ुजी नदीमा नाइने, मुख वांधी मुखकीश, देव 
जुगाघीन पूजीए, आणी मन संतोष ॥ ५ ॥ ज- 
ग॒रां तिरथ दो वढा, शेज्लुजी मिरनार, एक गद. 
रिख समोसया, एक गद नेमकुमार ॥१॥ पिदा 
चढछ मिद्धि वर्या, मुनिवर अरन॑ति कोइ, ज्यों मुनि 
बर मुगते गया, वदु वे कर जोड ॥७॥ शेत्र॑जय 
गिरि मढणों, मारुदेवीनों नंद, जुगलाधम निवार 
को, नमो युगादि जीणद ॥ < ॥ 
॥ स्तवन २ हम | 
आंबडीए रे में झाज दीठे रे, सत्रा- 


(२५९ ) 

छाख टकानो दहाडो रे; लगे मने मीठे रे. स- 
फूछ थयो रे मारा मननो उमाह्यो, वाला मारा भ- 
वनो संशय भाग्यो रे; नरक त्रिजेच गति दूर नि- 
चारी, चरणे प्रभुजी ने छाग्यो रे॥ शे०॥ ए्‌ 
आंकणी ॥ मानव भवनों छाहो छीजे, वा मारा 
देहडी पावन कीजे रे; सोना रुपाने फुलडे वधा- 
वी, प्रेमे प्रदक्षिणा दीजे रे॥ शे० ॥ २॥ दुघरडे 
 पखाढी ने केसर घोढो, वाला मारा श्री आदेखर 
पुज्या रे; श्री सिद्धावछ नयणे जोता, पाप सेवा- 
शी छुज्या रे ॥शे५। ३ ॥ श्रीमुख सुधर्मा सुरपति 
आगे, वार मारा वीरजिणंद एम बोले रे; त्रण 
अआुबनमां तिरथ मो, नहि कोई शेन्रूंजा तोले रे॥ 
(शे०१५ इंद्र सरीखा ए तिर्थनी, वार मारा चा- 
करी चित्तमाँ चाहे रे; कायानी कायरता कादी, सू- 

- रजकुंडर्मा नाह्या रे। शे० ।५| काँकरे कांकरे श्री 


( १० ) 
सिद्धसेत्रे, वाल मारा साधु अनता सिध्या रे, पे 
माटे ए तिरय महोटु, उद्घार अनता कीधा रेशेर 
8 नामिराया सुत नजरे जोता, वाल्य मारा मेह 
अमीरम वुट्या रे, उदयरतन कहे मात मारे पो 
ते, श्री आदेसर दुट्या' रे ।शे० ।७| 
॥ स्तवन १ जु॥। 

मारु मन मोह रे श्रीसिद्धाचल्ठे रे, मां मत 
मे रे श्री विभछाचक्े रे ॥ देंसीने हरखित 
होय विधि स्थु कीजे रे जाता एहनी रे, भव भ- 
बनां दु ख जाय ॥ मारु० !१ पंचमे आरे रे, पा 
वन कारणे रे ए समो तिर्थ ने कोय, मोटो मे- 
हीमा रे जगमा एहनों रे आ भरते भहियां जोय 
मारे !श। ए गिरि आया रे जिनवर गणघरा रे, 
मियां माघु अनने कठण क्रम पण ए गिरि फ्र 
समता २ होवे करमनी थात ॥मारु० | जैन 


(३११ 
ते साचो जाणीनेरे मानव तिरथ ए स्तेब; सुरीनर 
कौन्नर नूप विद्याघर रे, करता नाठ हो रंग ॥मारूँ० 
॥श) धन पन दहाडोरे, घन वेद घड़ी रे, धरीए 
हृदय मोझार; ज्ञानविमछपुरि गुण एहना घणा रे 
कहेतां न आवेरे पार ॥ मारूं० ॥५॥ 
॥ स्तवन ४ थु॥ 

. शेलगर तुं शीदने आच्यो-ए देशी 

आधो गिरि सिद्धाचछ जदए. पाप हरी नि- 
सम थेंहए; कुमति कंदागर तजीए, आधदो मिरि 
सिद्धाचछठ जह॒ए ।१ तारण तिरथ दो कहीए, था 
वर जगमने लहीए; लोकोतरने नित भजीए ॥ 
आधवो० (९ परमपद अलवाणे पय चरीए, पुन्य घर 
लाभे मरीण; सिद्ध अनंता कांकरीए ॥ आवो० १ 
सोना रुपाने फुले, मुगताफठ अप्लुलख मूले; पू- 
जीने नाम नहों भठे॥ आवो० ॥ ४॥ च्‌ 


( १४) 
चण सिद्ध अरंता ।म० सं" खट मासी ध्यान पं 
शावे, शुकराजानु राज ते पावे, वहिरंतर शह्ल 
हरावे, शेश्नजों नाम परावे, |स० सं० प्राणी ध्याने 
भजों गेरि जाचो, तिथैक्र नाम नहीं काचों, मोह 
रायने लागे तमाचो, शुभवीर पिमव्टगिरि साचो. 
स्‍नेह्दी सत ए गेरि सेवो, चीदखेत्रमां विस्ष नहीं 
पएवी ॥ स० सं० ॥ 
स्तवन ६ हूं 

आधषो सखी मिद्धाचड जइए गेसिर भेटी 
सुर लद्दीए जो जिनआणा शु रहीए, आवो सखी 
मिद्धाचठ जाए ॥श।] सिद्ध अनतानों अम, एहवी 
जिनवरनी वाण, जाणे आगमना जाण ॥ आदों 
मखी ?॥ए गेरिना गण कहूँ केता, पार न पामे 
केपशी तता कोड पृस्व ठेशना देता ॥ झावों 
शंखी> ॥। सघवी प्रेमाशा आवे, रजनगरोसघ 


( ३५ ) ह 
लावे; जात्रा नवाणु करे भावे. ॥आवबो सखी" 
जात्रा नवाणुं करो भावे, एहवों अवसर फरी नावे; 
आतम शिवपुरमां जावे. ॥ आवो सखी० ५॥ जा- 
आनी हुंशों छे भारी, लागी अनुभवनी दाढी; 
गेखिर दर्सिन बलिहारी, ॥ आवो सखी० ६ ॥ 
अदारसे शत्याशी वस्से, गेरी गुण गाया मन हरखे, 
मणिउद्योत गेरी गुण गणशे- ॥आयो सखी" थ। 

स्तवन ७ मु. ह 
सिद्धाचब्गेरि भेव्यारे, धन्य साग्य अमारां॥ 
ए आंकणी ॥ ए गिखिरनो महिमा मोटो, कहेता 
न आवे पार; रायण रीखम समोसर्या स्वामी, पुरव 
नवाण वाशरे ।च० १॥ मुब्नायँक श्री आदि जि- 
नेश्वर, चोसुख प्रतीमा चारा; अष्ट द्व्यशु पूजो 
भाषे, समक्ति झुल आधारों हे [घृ० २ भाव सग- 
तिश प्र छुण गतां, अपना जनम सुवाराज़ात्रा 


( १६ ) 
करी मविजन शुभभावे, नरगति हुगेति वायरे: 
।घ९ ३ दुर देशातरपी हैँ आव्यो, श्रवणे घी गुण 
तोस, पतीत उद्धारोने वीद्द तुमारो, ए तिस्प ज 
गताररे । ध० ४। अदार्स यासी मास अपाढों, वर्द 
आउम मोमवारा, प्रभुके वणे पसाययी संघर्मा, 
खेमारतन प्रभु प्यागरे [घ० ५॥ है 


स्‍्तवन < मु 

हुगर पारो में तो 9 बाई हे (२) 
डुँगर फरमीत पाप मीटल हे, गीरोवर आ- 
नद थाउ रे |हुगरण कांककरे सिद्धा अनंता, 
आदिनाय तणा न रे पे गा 
नाही निर्मठ यहए रे करी 38 आगगी रचा 
हर ० हाथीनी पोछमां अरिहतजीने देहरे रे, 
है निवेदने मावना भावुं रे_हुंगर०। नथु के 
स्याण कवी दीपनो आवक, कह्दे श्रद्धायी समकीत 
पाई रे ॥ डुँगर० ॥ 


(३७) 
स्तवन ९ मु. 
कुंअआर गभारो नजरे देखतांनी.-ए देशी. 


समक्ति दार गमभारे पेसतांजी, पाप पढ़छ 
गयां दुर रे; मोहन मरुदेवीनो छाडणोजी, दीठे 
मीठो आनंद पूर रे ॥ समकित.॥ आयु वरजीत 
साते करमनीजी, सागर कीडाकोडी हीण रे; स्थिति 
पदम करणे करीजी, वीये अपूख मोघर लीध रे 
॥समकित.॥ सुंगछ भागी आद्य कपायनीजी, मि- 
ध्यात मोहनी सांकछ साथ रे; वार उघाडयां सम 
संवेगनाजी, अनुभव मवने बेठो नाथ रे।समकित।। 
तोरण बांध्यु जीवदयातणुजी, साथीओ पूर्यो सेर- 
धारुप रे; घुप घटी प्रशु गुण अनुभोदनाजी,वीगुण. 
मंगछ आठ अनूप रे॥ समकित॥ संवर पाणी अंग 
प्रखालणेजी, केसर चेंदन उत्तम ध्यान रे; आतम- 
शुण रूपी म्गमद महमहेजी, पंचाचार ऊंछुम प्र- 


(३८ ) 
धान रे ॥समक्ित ॥ 8028 पावन आतमाजी, 
पूजो परमे श्र पुन्य पवित्र रे, कारण जोगे कारज 
निपजेजी, सीमाविजय जिन आगम रीतरे ॥पथ) 
॥ स्तवन ९० मुं॥ 

शीरे सिद्धाचछ ६१३8 मन अधिक 
उमायो, रिखव देव पूजा क्री, लीजे मवतणों लाहों 
प्‌ शीरे० ।॥ मणीमय मुरत श्रीरिखमनी ते नि 
पाये अमिराम, रा क्राव्यां कनकरनों, राख्या 
भरते नाम ॥ शीरे० ।श नेम विना तेंवीश प्रभु, 
आब्या मिद्धखेत्र जागी शेजजा समो तिरथ नहीं, 
वोह्पा सीम॑टिखागी ॥ शीरे० १ पूख नवाण्ण 
समोमर्या, स्वामी रिसम जीनंद, राम पांडिव सुगते 
गया, पाम्या परमानद ॥ शोरे० ।2। पूख पृन्य 
पमायथी पुढ़रिक गिरि परायो, कांतिविजय हरखे 
करी, श्री मिद्धाचठ गायो ॥ शीरे० ५॥ 


(३९ ) 
॥ स्तवन ११ मु ॥ 

तुमे तो भले बिगजोजी, श्री सिद्धाचछके 
चाप्ती; साहिब भले बिराजोजी ॥ ए आंकणी ॥ 
मार देवीनो नंदन रुडो, नामीनरींद मल्हार; जुगला 
अम निवारण आव्या. पूर्व नवाणुं वार ॥ तुमेतो० 
0 मूठदेवने सनमुख राजे, पुंडरिक गणवार; पंच 
कोटस्यु चेत्रीपुनमे, वरीआ शिववधु सार॥तुमेतो 
' ।॥ सहसकोर दक्षिण बिरेजे, जिनवर सहस चोवीस; 
चउदर्स बावन गणधरनां, पगर्लां पूजो जगीश 
॥ तुमेतो० ॥ ३ ॥ प्रभु पगलां रायण हेठे, पूजी 
परमानंद; अष्ठापद चउबीस जिनेश्वर, समेत बीस 
जिणंद ॥तुमेतो० ॥५॥ मेरुपर्वत चैत्य घणेरा, च- 
, उमुख बिंव अनेक; बावनजिनालाना देवर निरखी, 
हरुख छहु अतिशेक ॥तुमेतो० ॥५॥ सहेसफणा ने 
सामव्य पासजी, समोवर्सण मंटाण, छीपायसीने 


( ४० ) 
खह्तखमी काह, प्रेमावस्ती परमाण ॥छुमेतों थोक 
सवत अदार ओगणी पचाशे, फागण अष्टमी दीन, 
उजय्पक्षे उज्वठ हुओ, गिरि फरस्या सुज मत, 
॥तुमे० ॥७॥ इत्यादिक जिनवीव निहाछी, साम 
छी मिद्धनी श्रेण, उत्तम गिरिर केणीपेरे वित्तरे, 
पद्मविजय क्हेजेण ॥तुमे* ॥<॥। 
॥ स्तवन १२ मु॥ 

विमलाचड वासी मारा ब्हाला, सेवकने वि- 
सागे नशे विमागे नहीं, जछ विण मीन दुःख 
अति पामे, जीनद आप जाणों सह्दी, जाणो सद्दी 
॥ ए ठक ॥ दुख हरनारा मविजन प्यारा, दरणे 
उ मठगज चार चोर मुज फेड़े पढीया, पुन्य र 
तनन याज प्रभुजी हो पुन्य रलने क्ज ॥सेवक०॥ 
पापी चड़ारो पकड़ी तुज, माल हरी लेनार, प्रभु 
जी जो मुज हारे आबो, तो छू उगरनार, स्वामी- 


( ४१ ) 
जी तो छे उगरनार, ॥सेवकण। जनम मरणर्ना 
दुःख बहु वेढ्यां, तोए न/आव्यो पार; ते दुःखने 
दर का कारण; आध्यो तुज दखोर, दादाजी 
आधव्यो तुज दखार, ॥सेवक०। अरजी उर धरी 
नेह नजर करी, सेवकनी करो सार; क्पातणा ए 
सिंधु तम विण, कोण उतारे पार, प्रभुजी कोण उ- 
तारे पार. (सेवक ण। सव भय मंजन नाथ निरंजन 
करो कठंण करमनो नाश, पद पंकज ग्रहे प्राण म- 
घुकर, पूरो मननी आश; प्रभुजी पुरो मननी आ- 
श, ॥सेवकण। 
॥ स्तवन १३ मु ॥ 

माता भरुदेवाना नंद, देखी ताहरी झुरती 
मारुं मन लोभाएंजी, मारुं दील लोभाणुजी ॥ 
॥देखी+॥ ए टेक.॥ करुणा नागर करुणा सागर, 
काया कंचनवान; घोरी छूंछन पाउले कांड, धनुष 


(४२) 

पाचसे मान ॥माता० १॥ त्रिंगडे वेशी धर्म कहता, 
सुणे पर्पदा बार, योजन गामिनी वाणी मिठी, व 
रसती जब्यार ॥माता० शा उर्वशी सी अपरा 
ने, रामा छे मन रंग, पाये नेपुर रणझणे, कांड 
करती नाग्रम ॥माता० ३॥ तुद्दी तद्मा तुद्दी वि 
घाता, तु जग तारणहार, तुज सरिखों नहीं देव 
जगतर्मा, अखदीआ आधार ॥ माता ०॥ तुददी 
आता तुद्दी त्राता, तुदी जगतनों देव, खुरनर कि 
न्नर वासुदेवा, करता तुज पद सेव ॥मातां" ५॥ 
श्री सिद्वावठ तिरथ फेरों, राजा रिपण जिणद, 
कीर्ति करे माणेक्मुनि तादरी, यडी भवमय 
फूद ॥ माता? ६॥ 


॥ स्तवन १० मु॥ 
प्रथम जिने धर प्रणमीए, जास सुगधी काय, 


कि 


६ ७०९) 

कृत्पबृक्षपरे तास इंद्राणी नयन जे, मैगपे रे लपटाय- 
(१ रोग उरोग तुज नवि नडे, अग्रत जे आखाद; 
तेहथी प्रतिहत तेहमांनुं कोइ नवि करे, जगमां 
'तुपशु बाद, ९ वगर धोडइ तुज निरमछी, काया 
कंचनवान; नहि परस्वेद छगार तारे तु तेहने, जे 
भरे ताहरुं ध्यान. ॥॥॥ राग गयो तुंजमन थकी, 
तेहमां चित्त न कोय; रुधिर अमिषथी रोग गयो 
'तुज जन्मथी, दूध सढोदर होय. ॥४॥ श्ासोश्वास 
कमछ समो, तुंज छोकोतर वाद; देखे न आहार 
निहार चर्मचश्लु धणी, एवा तुज अवेदात ॥ ५॥ 
चार अतिशय मुब्यी, ओगणीश देवनां कीधघ; करमे 
खप्याथी अग्यार चोन्नीस इस अतिशया, समवायंगे 
प्रसिद्ध, ॥७।॥ जीन उत्तम गुण गावतां गुण आदवे 
निज. अंग; पद्मविजय कहे-एम समय प्रश्ु पाछ॒जो; 
जेम थाउँ अक्षय अमंग. प्रथम जीनेश्वर, ॥७॥ , 
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॥ तिर्थमाञनुं स्तवन ॥ 

शेज्रुजे रिखम समोसर्या, भला गुण भर्यो 
रे, सिध्या साधु अनत, तिरय ते नम रे त्रण के 
ल्याणक तिहा थया, मुगते गया रे, नेमीश्वर गि 
रनार ॥ निरथ ॥ १॥ अप्लपद एक देहरो, गिरि 
शेहरो रे भरते भराग्या विव्र॥ तिर्य ॥ २॥ 
आवु चोमुख अति मलो, त्रिमुवन तीलो रे,विमिल 
वसे वम्तुपाट ॥ तिरय ॥ ३॥ समेतशिखर सो 
हामणी रज़्यामणों रे सिध्या तिर्थक्र बीस ॥ 
तिस्थ ॥ २ ॥ नयरी चपा निरखीए, हहड़े हंर- 
खीए रे मिभ्या श्री वासुपृज्य ॥ तिरय ॥ ५॥ 
पुस्व | पाव्रापुगी, रिट्रि मरी रे, भुगति गया 
महावीर ॥ तिरथ ॥ ६॥ जेसलमेर शरुद्दरीए, 
दुख वागीए रे अरिहित विंव झनेक ॥ तिरय 
॥ ७ ॥ वांकानेरज वदीए, चीर नदीए रे, अरि- 
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इंत्‌ देश आठ. तिरंथ ॥<८॥ सोरीसरों संखेश्वरो, 
'चासरो रे; फलोधी _थैमण पास. ॥ तिरथ, ॥%॥ ' 
अंतरकि अंजावरो, अमीझरो रे; जीरावडछो जग- 
नाथ, ॥ तिस्थ, ॥ १० ॥ जिलोक्य दिपक देहरो, 
जाआ करो रे; राणकपुरे रे सहेस.॥ तिरथ.॥१श॥ 
नाडुलइ जादवो, गोडी स्तवो रे; श्री परकाणों 
पाप्त. ॥ तिरथ. ॥ १९ ॥ नंदिश्वरनां देहरां, बावन 
भला रे; रुचक कुंडले च्यार च्यार, ॥ तिरथ,॥९शा। 
सासखति असास्वति, प्रतिमा छती रे; खगे खत्यु 
'पाताछू, ॥ तिरथ. ॥ १४ तिरथ जात फुछ तिहां, 
होज्यो मुज इहां रे; समयखुंदर कहे एम. ॥ 
तिरथ, ॥ १५ ॥ 

॥ श्री पंचतीर्थनुं स्तवन ॥ 

[ चोवीशचोकनी देशी. 

हे साह्रेबजों, नेक लजर करी नाथ सेवकने 
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तारो दे साहेबजी, महेर करी पूजान॑ फछ मुर्ज 
आलो बन मुरतिं मोहनवेली, 2 छर अ- 
प्ढ्रा , बर घनसार केसरशु मेली ॥ हे 
साहेषजी ॥ ९ ॥ मिछाचछतिथे मवि सेवे।, चौद 

क्षेत्रे तिस्य नहीं एवो, एम वोले देवामि देवों ॥ 
हे साहेवनी ॥ २॥ गिरनारे जाइए नेम पासे, 
हहा भविजन सिद्धि जागे, जम्त ध्याने पाति- 
कद नासे ॥ हे साहेवजी० ॥ ३॥ आगे 
आटिजिनगया, नेमताथ लिवादेदी जाया, जस 
चोपर हदें गुण गाया ॥ हे साहेवजी० ॥श)॥ वी 
समेतम्िखरे जगनाइश गया मोक्षे जिनसज वीश, 
भ्यय यात्री मविजन नि दीथ ॥हे साहेवजीणं 
॥2॥ अशपत सकल फ्मे अरी प्रभु वरीया थिव 
बदु ख्य्यारी गल्लिस पृजता दोवाडी ॥ है सा 

हयनी ॥॥ पं जाट विथ प्रग्मों मनरगे, वठी 
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जो प्रभुने लव्र अंगे; कहे पर्मचंद्र अति उमंगे 
। है साहेबजी ० ॥०॥ 

॥ गिरनारजीनु स्वत ॥ 

- तोरणथी रथ फेरी चास्या कंथ रे ॥प्रीवमजी॥ 
आठ भवनी प्रीतढी तोडी तत ॥मारा प्रीतमजी ०। 
नवमे मव पण नेह न आप्पो सुज रे ।प्रीत्तमजी था 
तो शें कारण एटले आवबबु तुज ।मारा प्रीवमजीण , 
एक पोकार सुणी तीयचनो इम रे ॥ प्रीतमजी ० 
मुको अवश्य रोती प्रयुजी कीम ।मार[ मीतमजी ० 
खट जीवना रखवारुमां सीरदार रे॥ प्रीतमजी ०» ॥ 
तो केस व्छवती स्वामी गुको नार॥ मारा प्रीतम- 
जीण। शिववधुु केरुं एवुं केवुं रुप रे ॥प्रीतमजी "॥ 
मुज मुकीने चित्तमां घरी जिन थ्रूप ॥ मारा प्रीत- 
मजी ५ जीनजी ल्‍हीए सहसावनमां व्रत भार रे 
॥प्रीतमजीग। घातीकश्म खपावीले निरधार ॥ मारा 
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प्रीतमजी ०॥ केव्छ रिद्धि अन॑ती प्रगट कीघ रे 
॥ प्रीवमजी० ॥ जाणी राजुल इम प्रतिन्ना लीप 
॥ मारा प्रीतमजी० ॥ जे प्रभुए कीछ कर तेह रे 
॥ प्रीतमजी ॥। एम कद्दी ततघर यह प्रमु पासे जेह 
॥ मारा प्रीतमजी०॥ प्रभु पहेल॑ निज सोक्पनु 
जोवा रुप रे ॥ प्रीतमजी ५। केवशछज्ञान लही पृ 
सिद्ध स्वरुप ॥ मारा प्रीतमजी ॥। शिववक्ष वरीआ 
जिनवर उत्तम नेम रे ॥ प्रीवमजी० ॥ पद्म फह्टे 
प्रभु गलो अविच प्रेम ॥ मारा प्रीतमजी० ॥ 
॥ समेतर्शिखरजीनलुं स्तवन ॥ 

जइ पूजो छाल, समेतशिखर गिरि उपर पास 
जी शामला जीन भगति छा ठ, करता जिन पद पावे 
टेक भय आयठछा ॥ ए आकगी॥ उद्दरी पाछो दरि 
सण करीए, भव भत्र सचित पातोक्न हरीए ॥ निज 
आतम पुन्प रसे भरीए॥ जडह पुजो छाल० ॥धा। 
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ए गिरिर नित्य शेवा कीजे, जीम शीवसंखर 
करमों लीजे॥ चिदानंद सुधारस निल पीजे ॥ 
जह पूजो छाछ० ॥ २॥ जीह्वां शीवरमणी वा 
आव्या, अजीतादिक वोसे जिनराया ॥ बहु 
मुनिवर जिन शिववश्ु पाया ॥ जह पूजों छाल» 
॥श। तेणे ए उत्तम गिरि जाणो, करो सेवा आ।- 
मकरी स्याणो ॥ ए फरी फरी नहीं आवे ठाणों ॥ 
जह पूजो छाल० ॥५॥ तुमे घन कंचननी माया, 
करता असुची कीधी काया ॥ केम तरशों वीण प्‌ 
गिरि राया ॥ जइ पूजो छाल०॥५॥ इम शुभ मति 
चचन सुणी ताजा, ए मजो जग शुरु आतम राजा॥ 
गिरि फरशे घरी मत सुबी माजा॥ जह पूजा 
छाल० ॥६॥ संबतमर रिखि गजबंद समे, फागण 
सुदी तीज बुधवार गमे॥ गिरि दस्शन क- 
रा चित्त समे ॥ जह पूजो छाछ०॥आ। प्रसुपद 
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प्रीतमजी ० केवछ रिद्धि अन॑ती प्रगट कीघ रे 
॥ प्रीममजी० ॥ जाणी राजुल इम प्रतित्ञा लीप 
॥ मारा प्रीतमजी० ॥ जे प्रभुए कीघ कखु तेह रे 
॥ प्रीवमजी ०! एम कह्दी व्रतघर यह प्रमु पासे जेह 
॥ मारा प्रीवमजीण। प्रभु पहेला निज सोक्‍्यर्नु 
जोया रुप रे ॥ प्रीतमजी4। फेबछ्ज्लान लही यह 
सिद्ध स्स्य ॥ मारा प्रीतमजी॥।| शिववधु वरीओआ 
जिनवर उत्तम नेम रे ॥ प्रीतमजी० ॥ पश्च कह्टे 
प्रभु गखी अविचब प्रेम ॥ मारा प्रीतमजी० ॥ 
॥ समेतिखरजीनु स्तवन ॥ 

जइ प्रजों छाल, समेतशिखर गिरि उपर पाप्त 
जी आम, जीन भगति छाल, करता जिन पद पावे 
ट> भव आबछा ॥ ए आंकगी॥ छद्री पाछो दरि 
सण क्रीए, मव मंत्र स॑चित पावीक हरीए ॥ निज 
आतम पुय रसे मरीए॥ जद पुजो छाल० ॥भ॥। 
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॥५॥ देखी अचंबो श्री सिद्धाचछेजी, हुआ असे- 
स्य उद्धार रे; आज दीन पण एणी गिरिजी, झ- 
गमग चैत्य उद्धार रे ॥ चउ० ॥७॥ रहेशे उत्सर- 
पीणी लगेजी, देव महिमा गुण दाखी रे; सिंहनी 
सैद्यादिक थीरपणेजी, वसुंदेव होंडनी साख 
रे॥ चउ०॥५॥ केबढी जिनमुख मे सुप्युँजी, एगे 
चीधे पाठ पठाय रे; श्री शुभवीर वचन रसेजी, गा- 
या रिखिम शीवठाय रे ॥ चउ० ॥<॥. 
ः ॥ आबुजीनु स्तवत !। 
( कोइ छो परवत धुघछो रे--/ देशी ) 
आजु अचछ रव्िआमणो रे लोल, देलवाडे 
मनोहांर सुखकारी रे; वादढीए जेसर घस्यु रे छोल, 
देवढ दीपे च्यार बल्हारी रे, साव घरीने भेटीए 
लोछ ॥ आंकणी. ॥ बार पादशाह वश करी रे 
छोल, विमरछ मैत्रीसर सार; ॥ सु० ॥तेणे भ्रात्ताद 
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पद्मनणी सेवा, करता नित्य लह्दीए शिव मेवी॥ कहे 
रुपविजय मुज ते हेवा ॥ जइ एजो छाल० ॥५॥ 
अष्टापदन स्तवन 
(कुपर गभारो नभरे देखचांजी-ए देशी) 

चउ अठ दश दोम वंदीएजी, वरतमान जग 
दीन रे अष्टापदगिरि उपरेजी, नमतां वाघे जगीरा 
र ॥ चठ०॥१॥ भरत मस्तपति जिन मुखेजी, 
उचरीयां बन बार रे, दशन शुद्धिने कारणेजी, चो 
वीम प्रभुनो विहार रे ॥ चु3० ॥॥ उचपणे कोश 
तीग कह्मजी, योजन एक विस्तार रे, निज निज 
मान प्रमाण भरावीयाजी वी स्वपर उपगार रे 
चर ॥श। अजीत्तादिक चउदा हीणेजी, पश्चिमे 
पउमाइ आउरे, अनत आदे देश उतरेजी, पूवे रि 
खश वीर पाठ रे ॥ चउ० ॥श॥ रिखिभ अजीत 
र्थाजी 7 पण आगमपछ रे, आत्मशक्ति करे 
जादाजी ते मवमुक्ति वरे हणी आठ रे ॥ घउ० 
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३ थाय ॥सु.॥ राख अद्यर खरवीआ रे लोल, धन 
बन एहनी माय ॥ब॥ आजु. ॥७॥ सुब्नायक ने- 
मेपर रे छोल, जन्मयकी बहाचार ॥ सु.॥ निज 
पत्ता र्मणी थया रे छोल, गुण अनंत आधार ॥ब. 
॥आजु, ॥५॥ च्यारे ने अद्सठ भला रे लोल, 
जिनवर बिब विशाढ ॥सु॥ आज मछे में भेटीआ 
लोक पाप गया पाताछझ ॥ब॥आबु,॥९॥) रिखम 
॥तुपयी देहरे रे लोल, एकसो पीस्तादीश विंष 
सु. चोमुख चैत्य जुद्री रे छोल, मरुषरमां 
जीम अंब॥ब॥आबु, ॥१०। बाणु काउस्सगीआ 
हम रे छोल, अगन्याशी जीनरगूय ॥सु.॥ अच- 
लगढ़े बहु जिनवरा रे छोल, बंदु तेहना पाय ! व्‌, 
॥आबु, ॥१॥॥ धातुपयी परमेश्वर रे छोल, अद- 
झुत जास खरुप | सु ॥ चउमुख जिन बंदतां रे 
लोल, थाए जिनेगुण भुप ॥ब.॥आजु॥१श। अदा- 
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बे ओ रे लोल, रिखम जगदाघार ॥ब०॥ आइं० 
॥१॥ तेह चैत्यमां जिनवरु रे लोल, आठर्सेने छो 
तेर॥सु०। जेह् दीठे प्रमु सामरे रे लोल, मोह 
क्यों जीणे जेर ॥ ब० ॥ आबु० ॥श। द्रव्य भरी 
धरती मी रे लोल लीघो देवठ काज॥ सु? ॥ 
चैत्य तिहां महाविउ रे लोल, छेवा शिवपुर राज 
॥ ब०॥आचु० ॥श॥ पदरसें कारीगरे रे लोल, दी 
वीधरा प्रत्येक ॥ सु ॥ तेम मरदनकारक वी रे 
लोल, वस्त॒पाछ ए विवेक। व ॥आजु ॥ै॥। कोरणी 
वोरणी तिहा करो रे लछोल, दीजं बने ते वात ।पछु ।| 
पण नवि जाए मुख्वे कहि रे लोल सुर गुरु सम 
विस्यात ! २॥आबु ॥०॥ न्णे बरसे निपन्‍्यों रे 
लोल ते प्रामा” उत्ता ।सु ॥ बार कोही अपन ले 
खने र लोल सरन्पाद्रय उछांग ।प आबु॥॥॥ 
टगणी ज॑ंगणीना गालशा + रोल देखता दर 
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ते थाय ॥सु। राख अदार खरचीआ रे छोल, घन 

धन एहनी माय ॥व॥ आजु. ॥७।॥ मुब्नायक ने 
मिप्तर रे लोल, जन्मथकी ब्रह्मचार ॥ सु. ॥ निज 

पत्ता ्मणी थया रे लोल.गुण अनंत आधार ॥|व 
॥आबु, ॥<॥ च्यारें ने अदसठ मला रे छोल, 

जिनवर बिच विशाठ ॥सु॥ आज मठ़े में सेटीआ 

रे छोऊ पाप गयां पाताठ ॥ब॥॥आबु,॥९॥ रिखम 
घातुमयी देहरे रे लोल, एकसो पीस्ताढीश बिंब 

सु) चोसुख चैत्य जुहारी रे छोल, मरुपरमां 
जीप अंब॥बआबु. ॥९०। बार काउस्सगीआ 

तेहपां रे छोल, अगन्याशी जीनराय ॥|सु.। अच 

, छगढ़े बह जिनवरा रे लोल, बहु तेहना पाय | ब 
॥आजु, ॥१५। धातुभयी परमेश्वर रे लोल, अद 

शुत जास स्वरुप ॥ सु ॥ चउसुख जिन बंदतां रे 

_ छोल, थाए जिनशुण मुप ।ब.॥आबु.॥१श। अदा- 


(५४ ) है 
रसने अदारमा रे लोल, चइतर वदी श्रीज दीन 
।सु॥ पारणपुरना गा रे लोल, प्रणमी मयो पन 
घन ॥व॥आचु ॥१श। तेम शान्ती जग्दीसर 
लोल, जात्रा क्री अदभुत ॥मु ॥ जे देखी जिन सां 
भरे रे लोल, सेत्र करे पुर्ुत॥व॥ भाबु ॥ १२॥ 
हप जाणी आवुतणी रे लोल, जात्रा काशे जेह 
॥सु॥ जिन उत्तम पद पामशे रे लोड, पद्मविजय 
कहे तेह | |आबु ॥१५॥ 
॥ श्री सीर्मद्रसामीनु स्तवन ॥ 

मुगा चंदाजी, श्री मंदीर परमातम पासे जा 
ज्यों मुज्न विननढी, पेम परीने एणीपरे तुमे संम 
छावजो॥ जे जण्पभुवननों नायक छे, ज॑स चोसटठ 
हद पायक छे ज्ञान दरिसण जेहने खायक छे ॥ 
सुणी ॥॥ जम क्चनवरणी काया छे, जस घोरी 
लक्षन पाया छे, पुडरिकिगिरी नगरीनों साया छे ॥ 


। (५५ ) 

सुणो, ॥९। बार प्रखदार्मांय बिराजे छे, जस चो- 
त्रीस अतिशय छाजे छे; गुण पांत्रीस वाणोए गा- 
जेछे ॥सुणो.)॥१॥ मविजनने ते पढिबोहे छे, तुम 
अधिक शितछ गुण सोहे छे; रुप देखी मविजन 
मोहे छे ॥सुणो.॥9॥ तुम शेवां कखा रसियो छुं, 
पण भरतमां दूरे वसिओ छू; महा मोहराय कर फ- 
पियो छ ॥सुणो. ॥५॥ पण साहिब वित्तमां धरीयो 
, तुम आणा खडग कर ग्रहीओ छे; तेथी कांइ- 
के मुजथी ढरीयो छे ॥सुगो. ॥७॥ जिन उत्तम पु 
हवे पुरो, कहे पद्मविजय थाउं शुरो; तो वाधे मुज 

भन अति नुरो॥ सुणी, ॥ ७ ॥ 

राणकृपुरनु स्तवन, 
श्री रुणकपुर रव्विआमणु रे छोल, श्री आ- 
दीश्वर देव मन मोह रे॥ उत्तेग तोरण देहरु रे 
छोर, निरखीजे नित्य मेव ॥मन। श्री गधा च- 
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रसने अद्गरमा रे छोल, चुइतर वदी प्रीज दीन 
[छु॥ पारुणपुरना शी रे लोल, प्रणमी मयो पन 
घन ॥ब॥आबु ॥१५॥ तेम शास्ती जगदीसरु रे 
लोज़, जात्रा करी अदमुत ॥मु ॥ जे देखी जिन सां 
भरे रे लोल, सेव करे पुरुत॥ब॥ आबु ॥ १४॥ 
इम जाणी आवुतणी रे लोल, जात्रा के जेह 
॥सु॥ जिन उत्तम पद पामशे रे लोछ, पद्म॑विजय 
कहे तेह ।ब !आजु ॥१५॥ 
॥ श्री सीमदुरसरामीलुं स्तवन ॥ 

सुगा चदाजी, श्री मदीर परमातम पासे जा- 
ज्यों, मु विनतढ़ी, पेम धरीने एणीपरे तुमे संभ- 
व्यवजो॥ जे त्रण्पभुवननों नायक छे, जस चोसठ 
हद पायक छे ज्ञान दरिसण जेहने खायक छे ॥ 
सुणो ॥!॥ जम ऊचनवरणी काया छे, जप धोरी 
. लउन पाया छे पुदस्किगिरी नगरीनों राया छे॥ 


(५७) 


भाग २ जो. 


श्री श्खिवदेवन स्तवन, 
( पहाविदेह क्षेत्र सोहामणु-- देशी, ) 


जगजीवन जग वहालहो, मारदेवीनों नंद 

बल रे; मुद्च दीठे सुब्र उपजे, दरशन अतिही आ- 
'द छाल रे॥जग. ॥१॥ आंखों अंबुज पांखडी, 
आएगी ससी सम माछ छाछ रे; वदन ते शारद 
चंदलो, वाणी अति रप्ताढ छोल रे ॥जग. ॥थ। 
लक्षण अंगे विशजतां, अड्हीय सहम उदार लालरे; 
"रेखा कर चरणादिके, आरमिपर नहीं पार छाल रे 
धजग,॥श॥ इंद्र चंद्र रवि गिरितणा, शुण लड घटीयु 
अग छालू रे; भाग्य किया थह्टी आवीयु, अचरि- 
ज एह उत्ते छाल रे ॥जग,शा गुण सपना 
अंगे कर्या, दर कर्या सवि दोष छाछा रे; वाचकजत 
विजये थुण्यो, दे जो सुखनो पोख लाल रे।जग. ।षा 


( ५६ ) 
उवीम मंडप चउ दीसे रे लोल, भीम प्रतिमा 
चार ॥मन,। त्रिमुवन दीपक देहदे रे छोल, स 
मोवद नहीं सप्तार ॥म्न गाश्री "२ देहरी चउ- 
गशी दीपती रे लोल, माँदयों अध्ापद मेर ।मन ।। 
मे झहायों मोाय्य रे छोल, स॒र्गां उठी सवेर 
॥मन०॥श्री०॥३) देश जाणी सो देहरा रे छोल, 
मोटो दश मेवाह ॥मन०। ल्यख नवाणु लगावीर्यां 
रे लल घन धरणे पोखाद ॥मन०श्री ७॥ खर- 
तग्यच्छही खांतशु रे लोल, निरखतां छुल थाप 
!मन ॥ पाच प्रासाद वीजा वी रे लोल, जोर्ता 
पाठ+ जाय ॥मन4। श्री०॥५॥ आज झतारव हु 
बप्रो र॑ं लोल, आज थयो रे मार्णद॥मन०। यात्रा 
करी जिमयर तणी रे लोल, दूर गये दुख दद 
(मन ॥औी*॥ ॥ सवत सोछने छोह्ोतरी रे छोल, 
मापसर मास मोझार ॥मनण। राणकपुर यात्रा 
करी रे लोल, ममयसुदर सुखकार ।प्रन"प्रीनण 


पे) 
'ब्धि लही पंथ निहारशु रे, ए आशा अबिहिंब, ए 
जन जीवे रे जीनजी जाणजो रे, आनंदघन 
ते अब, ॥ पंथहे, 
श्री संमवनाथनु सस्‍्तवन- 
साहिब सांमछो रे, सेमव अरज अपारी; भ- 
यो भव हुं भस्यो रे, ना लही सेवा तुभारी; नर- 
फनी गोदमां रे, तिहां हुं बहु भव ममोओ, तुप् 
बिना दुःख सहां रे, अहार्निश क्रोधे धमधमी ओ॥ 
पाहिब. ॥ १॥ इंदी वश पडयों रे, पोछ्यां वृत न- 
बी हुंशे, जूस पण नवि गण्या रे, हणिया थावर हुंशे, 
बत पण चित नवी थर्यों रे, बीज माचु न बोलें; 
पापनी गोठडी र, तिहां में हैडले खोल्यु.॥ साहिब. 
॥ ९ ॥ चोरी में करी रे, चोविह अदत्त न यब्यु; 
श्री जिन आणशं रे, में नवी संजम पा,६&्यु; मधुक- 
रतणी परे रे, शुद्ध न अहर गवेख्यो, रसना छाल- 
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श्री अजीवनायनु स्तवन 

मारे पम मोद्च रे थ्री विपव्यचण्े रे -ए देशो 

पंयहो निदाद्/व॑ रे बीआ जीनतणों रे. अजी 
न अजीत ग्रुण घाम, जे तेजीत्ा रे तेणे है जी 
तियो रे, पुरुष किस्यूं मुज नाम ॥ पंयडों ॥१॥ 
चरम नयण करी मारग ओवतों रे, मूल्यों सयल 
संसार जेणे नयणे करी मारंग जोहए रे, नयण ते 
दिय विचार ॥ पंयहों ॥ ९॥ पुरुष परपर अनु 
भव जोबता रे, अधो अध पुलाय, वस्तु विचौरे रे 
जो आगंभे करी रे, चरण घरण नहीं ठाय पंथहो 
तर्क विचार रे बाद परपरा रे, पार न पह़ाचे फोय, 
अमिमन यम्तु वम्तुगते कद्दे रे, ते विरछा जग 
जोय ॥ पयडो ॥ वस्तु विचारे रे दिव्य नयण तणो 
7, विग्ह पयड़ो निर्यार तरतम जोगे रे तरतम 
यामना रे वामित थोघष आधार ॥ पंयहों ॥ कल 


िय ( ६१ ) 

रे, चरण कमछ तुज सेवा; नय एम विनवे रे, सु- 
पद्मो देवाधि देवा ॥साहिब, ॥»॥ 

... श्री सुमतिनाथनलु स्तवन, 

£ झांझरीआ मुनीवरनी---ए देशी.) 

सुप्तीनाथ गुगरयु मीलीजी, वाधे सुज मन 
प्रीत; तेल बिंदु जेम विस्तरेजी, जश्भांही भी 
रीत, सोमागी जिमशुं, छाग्यो अविहृड रंग ॥शा 
सज्जन जे प्रीतढीजी छानी ते न रहाय; परिष- 
ल कस्तुरी तणोजी, महिमा एपन्‍्कदेवाय, ।सो 3९ 
अंगछिए नवि मेरु दंकाए, छाबडीए रवि तेज; अँ- 
जली मांहे जेम गंग न माए, मुज मन तेम प्रभु 
हेज. ॥सो॥३॥ हुओ छपन अपर अरुणवर, खातां 
पान सुरंग; पीवत भरभर प्रश्ु शुण प्याले, तेम 
मुज प्रेम अंग. ॥पो.१५ ढांकी इस्चु परालस्युंजी, 
न रहे लूहि विस्तार; वाचऊजश कहे प्रमु गुणेजी, 
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चे २, विस्म पींट उवेख्यों ॥साहिब ॥शा नरम 
दोहिलो रे पामी मोह वश पहीयो, परसी देखीने 
रे, मुज मन त्यां जह अहीयो:काम न को सर्येरि, 
पापे वीं में मरीओ शुद्धवुद्ध नवी रही ३, तेणे 
नवी आतम तायों ॥ साहिब ॥ ४॥ लरक्षीनी 
लालचे रे में बहु दीनता दाली, तोएण नही 
भठी रे मछी तो नव रहो राखी, जे मन अमिल- 
खे रे तेह तो तेथी नासे, तृग सम जे गणे रे, 
तेहने नित्य रहे पासे ॥साहिश ॥५॥ धन्य धन्य 
ते नग रे एहनों मोह विछोदी, विपयने वारीने 
रे जतने धर्ममा जोडी अमन ते में भस्या रे, 
रायीमोसन यीध्रा यत्र नवि गाजीया ₹ जे हता 
मुटवी लीवा ।माहिय । ॥ एम अनेता मव मे 

भ्यो र॑भमता साहिय मशियो तुम विण कोण 
टिय २, वोध रपेण मेज उठीयो समय आपम्यो 


( ६१ ) 

» चरण कृमछ तुज सेवा; नय एम बिनवे रे, सु- 

जग देवाधि देवा ।साहिब, ॥»॥ 

श्री सुम्तिनाथन स्तवन, 

/ झाँश्रीआ मुनीवरनी---४ देशी ) 

सुप्रतीनाथ गुणस्थु मीलीजी, वाघे सुज मन 
प्रीत; तेल बिंदु जेम विस्तरेजी, जञ्मांही मली 
रीत, सोमागी जिमशुं, लाग्यों अविहढ रंग ॥शा 
सज्जनशु जे प्रीतढीजी छानी ते न रहाय; परिष- 
ल कस्तुरी तणोजी, महिमा एम-कहेवाय.॥सो॥२। 
अंगछिए नवि मेरु दंकाए, छाबढीए रवि तेज; अं- 
जली मांहे जेंम गेंग न माए, मुज मन तेम प्रभु 
हेज. ॥सो.॥१॥ हुओ छपन अधर अरुणवर, खाता 
पान सुरंग; पीवत भरभर प्रश्चु शुण प्याले, तेम 
झुज प्रेम अमंग. ॥सो शा दांकी इल्चु परालुस्युंजी, 
न रहे लहि विस्तार; वावऊ़जश कहे प्रभु गुणेजी, 


( $२ 2 
तेम मुज प्रेम प्रकार. ॥सो ॥५॥ 
॥ श्री चद्रप्रमुजीन स्तवन ॥_ 

॥ रायभी अम्मे ह्ीए भांणी -ए देशो ॥! 

जीनजी चद्रप्रमु अवधारी के, नाथे (नव 
जो रे लेल वमणी बविरिद गरीब निवाजनी, वाचा 
पाउजो रे छोल ॥ हरखे हु तम सरणे आयो के, 
मुजने रासजो रे लोल, चोर चार चुगल जे भु 
थ के त॑ने दरे नांचजो रे लोल ॥ ९॥ प्रभ्रुजी 
पंचतणी परसमा के, रुठी यापजो रे छोल, मोहन 
महर करीने मुजने, दरिशन आपजो रे लोल॥/१॥ 
तारफ तुम पाल्च में झाल्यों के, हवे ने, तारजोरे 
लो? कुनरी कुमति कई छे केडे के, तेने दूरे वा 
खो ३ टोल ॥॥॥ सुदरी प्रुमति सोहागण सारी 
के 'यागे छे घणु रे लोल, वात जीते विण जीवे, 
च:द भुवन केरु आंगणु रे लोल ॥५॥ लखगुण 


(६३ ) 
रुखभण गणीए जाया के, मुज मन आवजोरे छोल; 
अनुप्त अनुभव अमृत मीठी के, सुखी लावजो रे 
लोल, ॥0॥ दीपती दोढेशो धनुष परिमाण के, प्र- 
भुजीनी देहडी रे छोल; देवनी दस पूछ लखमान 
के, आयुष वेलडी रे छाछ.॥»॥ निगशुणी निगागी 
पण रागी के, मनर्माहे रह्या रे छोल; शुभगुरु सु- 
मतिविजय सुपसताय के, रासे सुख लद्या रे लेछ < 
श्री श्रेयांसनाथनु स्तवन, 
( १रम न्‌ छुटे रे भाणीआ-ए देशी ) 

तुमे बहु मित्री रे साहेबा, महारे तो मन एक॥ 

तुम विण बीजोरे नवि गसे, ए झुज मोदी रे टेक 
शी शयांस कीरपा करो ॥ए आंकणी॥ मन रखो 
तमें सवितणां, पण किहाँ एक मी जाओ; छल- 
चांदी रूख छे|कने, साखी सहज न थाओ ॥श्री० 

॥श॥ रागभरे जन मन रहो, पण हिहुं कारवैराग; 


(६४) 
चित्त तुमारे समुदनो, कोइ न पामेरे त्याग ॥ श्री 
॥शा एहवा शु चित्त मेल्व्यु, केल्य्यु पहेलों न का, 
शेवक निपट अबुज छे, निखरहस्यों तुमे शांइ। श्री " 
॥४॥ निरोगी सुर फेम मिले, पण मव्यानों एकांत, 
वाच जथ कहे मुज मील्यो, भगती ते कामण 
त्‌त 
श्री वासुपुज्पनु स्तवन 

वासुपुजय जिन तिभुवन स्त्रीमी घन नामी 
यरनामीरे, नियक्ार साकार सचेतने,करम करम फल 
कमी ' ॥वा ॥॥। निराकार अमेद सम्राहक, भेद ग्रा 
हक माकारे ' दरशन ज्ञात दुमेदे चेतन, वस्तु ग- 
हण यापारार ॥वा॥<॥ कर्ता परिणामी परिणामों, 
कम जे जीव करीए रे, एक अनेक रुप नय वादे, 
नियत॑ नय अनुमारिय गे वा ॥ ३॥ दु ख सुलस्ष 
क्श्मफछ जाणोी, निश्रय एक आनदो रे, चेतनेता 


(६० ) 

परिणाम न चुके, चेतन कह्टे जिनचेदो रे. ॥भा.॥ 
॥९॥ परिणामी चेतन परिणामो, ज्ञान करमफत 
भावी रे; ज्ञान करमफछ चेंतन कहीये, लेजो तेह 
भनावी रे, ॥बा.॥५॥ आत्मज्ञानी श्रमण कहावे, 
पीजा तो द्रव्यलिंगी ऐ वस्तु तेजे वस्तु प्रकाशे, 

आनंदघने मति संगी रे. ॥ वा. ॥ ६ ॥, 

श्री धमेनाथनु स्तवन., 

धर्म जीनेश्वर गाउ रंगशु, संग म पढशो हो 
गत; जीनेश्वर० बीजो मन मंदिर आशु नहीं, ए 
अप कुलवट रीत. ॥ जीनेखर० ॥ धर्म. ॥ १ ॥ 
भरम धर्म करतो जग सहु फिए, धस्मनो न जाणे 
हो भरे; ॥ जीने धर. ॥ धरम जीनेसर चरण गद्मा 
'शछी, कोड न बांधे हो कम. ॥ जीने० ॥ धर्म० 
॥ २॥| प्रवचन अजन जो सदंगुरु करे, देखे परम 
लिधान; ॥ जीने? ॥ हृदय नयन निहाके जा 


(६४) 
चित्त तुमारे समुद्रतो, कोइ न पामेरे त्याग ॥ श्री 
॥३॥ एहवा शु बिच मेझव्य, केल्व्यु पहेला न का, 
शेवक निपट अबुज छे, निसरहस्यों तुमे शांद॥ श्री 
॥४॥ निरोगी सुर फेम मिले, पण मब्यानों एकात, 
वाचर जय कहे मुज् मील्यो, मगती ते कामण 
तत 
श्री वासपुज्यनु स्तवन 

वासुपुजय जिन त्रिभुवन स्वामी घन नामी 
परनामीरे, निधक्ार साकार सचेतने,करम करम फ्छ 
कमी ॥बा ॥॥। निराकार अमेद सग्राहक, भेद ग्रा 
हक सांकारो *, दरशन गा दे चेतन, वस्तु अ- 
हण यापारो २ ॥वा ॥-४॥ कर्ता परिणामी परिणामों, 
कर्म जे जीव कगीए रे, एक अनेक रुप नय वादे, 
नियत नय अगुमरियि र ॥वा ॥ ३॥ दु सर सुखस्त 
करमफ जाणो निश्रय एक आनंद रे, चेतनेता 


( ६७ ) 
श्री शांतिनाथनु स्तवन. 

धन दीन वेव्य धन घड़ी तेह, अविशानों 
इन जीनजी भेट्स्युजी; हक के व 
खेद, व्रिह व्यथानां दुःख सवि भेव्स्युंजी. ९ 
प्यो रे जेणे तुज नल बीजो रे रस ते- 
ने मन न॒वि गमेजी; चाख्यो रे जेणे अमी छ- 
ढेश, बाकसबुकस तस न रुचे केमेजी.॥ ९॥ 
[जे समकितरप्त स्वादनों जाण, पापक मगते बहु 
गैन सेवीयुजी; सेवा जे करमने जोगे तोहे,वांछे 
ने समकिते अमृत धुरे छख्युंजी.॥ ३ ॥ ताहर 
यान ले समकितरुप, तेहज ज्ञानने चारित्र तेह 
जी; तेहथी रे जाए संघ हो पाप, ध्याता रे 
व्येय स्वरुप होये पछेजी. ॥ ४ ॥ देखीरे अद॒भूत 
ताहरु रुप, अचरिजे भविकारुपी पद बरेजी; ताह- 
री गत तु जाणे हो देव, समरण भजन ते वाच- 

कजंश कहेजी: ॥५॥ 


( ६८ ) 
॥ श्री मलिनायरनु स्तवन ॥। 

॥ शेज्रुजय ऋपम समोसर्या-प देषी ॥ 

मृगशिर शुदि एकादशी, दिने जाया रें, 
श्रिभुवन भयो रे उद्योत, सेवे सर आया रे ॥॥ 
सुखीया थावर नारकी, शुभ छाया रे, पवन था 
अनुकुछ, सुलाल वाया रे ॥९॥।| अनुक्रमे जोबन 
पामीया, म्ुणी आया रे, पूखना पट मित्र, कही स 
मजाया रे ॥३॥ ादि एकाल्थीने दिने श्त पाया 


( ६५ ) ४ 

।मारण ज्यारे पामीशु जोख ॥जइणे। १॥ जान 

हेइ जुनागढे ॥माराण। आव्या तोरण आप ॥जइणा 
पशुआं पेखी पाछा वब्यया ॥मारा०। जोतां न दी- 

जवाब ॥जइगाशा सुंदर आपण सरिखा |मारा० 
जोतां नहीं मठछे जोड़ ॥जइगा बोस्या अगबोल्या 
फरो ।मारा॥। ए बाते तमने खोड ॥ जइ०॥३॥। 
हुं रुगी तु बैशगीओ ॥मारा५। जगमां जाणे सहु 
कफोय ॥जइ०। रागी तो छागी रहे ॥मारा० वैरागी 
रागी न होय ॥ जई१॥४॥ वर ब्वीजो हुँ नवी वरूं 
पाराण। सघण महेली संवाद ॥जह५। मोहनी- 
याने जइ मी ॥माराण। मोटा साथे शया वाद 
॥जह१।५॥ गढ़ तो एक गिरनार छे ॥माराण। नर 
तो छे एक श्री नेम ॥जइन। स्मणी एक राजेमति 
॥माराण। पूरो पाडयो जेणे प्रेम ॥जइ०॥६॥ वांच- 
कृठदयनी बंदना ॥मारा०। मानी छेज्यो महाराज 


| ६५८ ॥ 
॥ श्री महिनायनु स्तवन ॥ 
॥ शेप्ृभय ऋषम समोत्तर्या-ए देशी ॥ 
स्राशिर शुदि एकादशी, दिने जाया रें 
प्रिमुवन मयो रे उद्योत, सेवे सूर आया रे ॥१ 
सुखीया यावर नारकी, शुभ छाया रे, पवन (यथा 
अनुकुछ, सुलाल्म वाया रे ॥९॥॥ अनुकमे जोगर 
पामीया, सुणी आया रे, पूखना पट मित्र, कही स 
मजाया रे ॥३॥ शुदि एकादशीने दिने शत पाय 
रे, तिणे दिने केव्ननाण, लछ्दे जिनराया रे ॥१ 
ज्ञान विमठ महिमा यही, सुजस सवाया रे, मह्ि 
जिनेसर ध्याने, नवनिधि पाया रे. ॥७॥ 
॥ श्री नेमनायनु स्तवन॥! 
॥ गरबानी देश्ीगां ॥ 
जाने रहेजो मारा वाह्मलाजों रे, श्री ग्िर- 
नारने गोख ॥ जहने० ॥ अमे पण तिदां आवीश 


(७१ ) 
अनुकुछ; ॥मन। पठ ऋतु सम कालेफले ॥अगा 
चोयु नहीं प्रतिकुछ ॥म०।५॥ पाणी सुगंध सुर कु- 
सुमती ॥अ०॥ बृष्टी होये सुरसाल ॥ म० ॥ पंखी 
दीये. सुप्रदक्षिण ॥अज वृक्ष नमे अमरालू ॥म० 
॥१॥ जिन उत्तम पद पद्मनी ॥ अ० ॥ सेव करे 
घुर कोडी ॥म०॥ चार निकायना जघन्यथी ॥अग॥ 
चैत्य वृक्ष तेम जोडी ॥म०।आ। 
॥ श्री नेमनाथर्लु स्तवन) ॥ 

- सामकछीयो त्यागीने हुं तो रागी, वाला रे मारा 
सेजपशु रू छागी; सामछीयो त्यागीने हुं तो रा- 
गी. ॥टेकावा.॥ मारो नेग नगीनानो रागी ॥वा.]॥ 
मा, सुंदर श्याम सोभागी -॥ वा.॥ मा. ॥ संजम 
छीए वढमागी ॥सामकीयों ॥९॥वा.॥ घट गिरना- 
रनी घाटे; मोहन मने मरशे, हवे ए वाटे; जह 
हैं तो हाथ मेलादीश माथे ॥सामवीयों ॥॥॥ वा॥ 


कै 
॥जइ०। नेम राजुल मुक्ते महयां ॥माराण] पायी 
आतम काज|जानेन्ाओआ 
॥ श्री नेमनायनु स्तवत॥ 


॥ भाजों जगा] पहुगा, मपबताभी-र देघी.। 

निरख्यो नेमि जिणेदने, अर्ताजी गाजी 
मति क्यों बाग, मगवताजी अद्यवारी सयप ग्रे 
झा ॥अग। अनुकमे थया वितराग ॥मणाश। चा 
मर चक्र सिद्दासन ॥अण। पाद पीठ संयुक्त ॥म०॥। 
छत्र बाले आका्थर्मा !अग। देव दुँदुमी वर उत्त 
॥म० ॥ १॥ सहम जोयण घज सोइतो ॥अग। 
प्रभु आगक चालत ॥मण। कनक कमल तव उपरे 
॥अग! विचरे पाये खत ॥मगाशा पार सुखे दी 
ये तेशना ॥अज। त्रण गढ़ झाक झपाल ॥ म०॥ 
केम गेम अश्न ना ॥अ०॥ वाघे नहीं कोश काठ 
॥म ॥0॥ कांस पण उंधा होय ॥अण। पैच विपय 


ह (७१ ) 
'जुकुक ॥मण। पठ ऋतु सम कालेफले ॥अगा 
तय नहीं प्रतिकुठ ॥म०५॥ पाणी सुगंध सुर कु- 
सुपनी ॥अ०॥ इृष्टी होये सुस्सा ॥ भ० ॥ पंखी 
दीये. सुप्रद्षिणा ॥अग। वृक्ष नमे असराछ ॥म० 
॥॥ जिन उत्तम पद पद्नी ॥ अ० ॥ सेव करे 
सुर कोडी ॥मण। चार निकायना जपघन्यथी॥अथा 
चैट वृक्ष तेम जोडी ॥मणाज। 
॥ श्री नेमनाथनु स्तवन) ॥ 
सामछीयो त्यागीने हुं तो रागी, वाला रे मारा 
संजमशु रह लागी; सामछीयो त्यागीने हुं तो रा 
गी. ॥टेकावा.0॥ मारो नेम नगीनानों रागी ॥वा.॥॥ 
मा, सुंदर श्याम सोभागी ॥ वा. ॥ मा. ॥ सेजम 
छीए वृढमागी॥सामव्यों ॥0वा घढ गिरना-, 
सनी घाटे; मोहन मने मव्शे हवे ए बाठे; जह 
' हुँ तो हाथ मेलावीश माथे ॥सामव्यीयों ॥श। वा 


(७२ ) - 
मा जह रे हवे राजुल नेमनी पासे, लीए रे हवे 
संजम अति उल्मसे, हारे नेमनाय पहेली रिव जा 
ओे ॥मामठीओ ॥0। वा ॥ मा ॥ दंपती शिवप्त्॒ 
मढीओ ॥ वा ॥मा ॥ विरद दावानल झ्टीओ॥॥ 
वा मा॥ अगरो लगो गुण मरीयो ॥ सामछीओ 
॥५॥वा ॥मा ॥ कद्दे दीप सुणों एक मोरी ॥ वा ॥ 
मा ॥ ते तारी गजल नारी |वा॥मा॥ तुमे है. 
पने क्रो मोहवारी ॥सामठीओ ॥छ्ष। 

॥ श्री पाश्नायनु सतवन ॥ 
अंतरजामी सुण अलवेसर, महिमा त्रिजग 
तुपागे सामठीने हु आय्यों तीरे, जनम मरण दुःख 
वासें आवक अरज करे छे राज, अमने शिवसुख 
आपो ॥%। महुक्रोना मनव्धिन पूरो, चिता सहु- 
नी चुरी णएवु विस्ट छे गज तमारु, केम राखोछो 
दर ॥गवक॥था शेवकने वत्खल्तो देखी, मना 


" (७३ ) 
महेर न धरशो; करुणासागर केम कह्ेवाशो ,जो 
पकार न करशो, ॥शेवक.,॥श। छग्पटनुं हवे काम 
नही छे, प्रत्यक्ष दरीसन दीजे; घुआडे धीजु नहीं 
साहिब, पेट पडया पतीज ॥शेवक॥॥ श्री संखे- 
खर मंडण खामी, विनतडी अवधारो; कहे जिन 
हप॑ मया करी मुजने, मवसागरथी तारो शेवक। ५ 
श्री पाथनाथनु स्तवन, 
रातां जेवां फुलडांनें, सामठ जेवो रंग; आ- 
जे तारी आंगीनो, कांइ अजब बन्यो छे रंग. प्या- 
रा पासजी हो छाल, दिनदयारू मुने नयणे नि- 
हाल ॥ ए आंकणी. ॥४॥ जोगीवाडे जागतो ने, , 
मातो घिंगडमल्ल; सामरो सोहामणोने जीत्या आ- 
डे मछ प्यारा. ॥*॥ तुं छे मारो साहीबोने, हुं छे 
तारो दापत, आश पूरो दासनी, कांइ सांमठी अर- 
दास ॥प्यारा॥श। देव' सथव्ण दीव तेमां, एक तु 


( ७२ ) 
मा ॥ जह रे हवे राजुल नेमनी पासे, लीए रे हवे 
संजम अति उलसे, हारे नेमनाय पहेली शिव जा 
शे ॥मापछठीओ ॥0॥ वा ॥ मा ॥ दंपती शिवसुक्ष 
मदीओ ॥ वा ॥मरा ॥ विरद्र दावानल ध्छीओी ॥ 
वा मा॥ अगरो लगो गुण मरीयो॥ सामछीऔ 
॥५॥वा ।भा॥ कह्दे दीप झुगो एक मोरी ॥ वा ॥ 
मा तुमे तारी साजुल नारी ।बा॥मा ॥ तुमे है, 
मने करो मोहवारी ॥सामठीओ ॥0॥ 
॥ श्री पाश्वनायलु स्तवन ॥ > 

अैनरजामी सृण अलवेसर, मद्दिमा त्रिजग 
तुमारो माभठीने हु आव्यो तीरे, जनम मरण दु'स 
बारे >ैेपक अरज करे छे राज, अमने शिवसुख 
आपो ॥!॥ महुकोनां मनवहिन प्रो, दिंतो सहु- 
नी चुगें एव व्रिझ्द छे राज तमारु, केम राणोछो 
दर ॥शवक॥शा शेवपने वत्यल्तो देखी, मनर्मा 


( ७३ ) 
महेर ने धरशों; करुणासागर केम कहेवाशों ,जों 
ण़कार ने करशो, ॥शेवक.)॥१॥ लट्पट्लु हवे काम 
नही छे, प्रत्यक्ष दरीसन दीजे; घुआड़े धीजु नहीं. . 
साहिब, पे८ पहया पतीज ॥शेवक॥॥॥ श्री संखे- 
खर मंडण खामी, विनतडी अवधारो; कहे जिन 
'वै मया करी मुजने, मवसागरथी तारों ।शेवका ५ 
श्री पा्चनाथनु स्तवन, 

रातां जेवां फुलडाने, सामछ जेवो रंग; आ- 

जे तारी आंगीनो, कांइ अजब बन्यों छे रंग. प्या- 
रा पासजी हो छाल, दिनदयाक सुने नयणे नि- 
हाल ॥ ए आंकणी. ॥४॥ जोगीवाड़े जागतो ने, 
, मतों पिंगडमल्ल;सामछों सोहामणोने जीत्या आ- 
: डे मछ प्यारा.॥*॥ तुं छे मारो साहीबोने, हुं छे 
तारे दास, आश पूरो दासनी, कांइ सांमढी और- 
दास एप्यार॥३॥-सेस' मधता दी तेमां, एकल 


(७४ 2 
अबछ, गा छे लम्कु ताहरं, देखी रीझे दीछ 
॥प्याय ॥भ। रा नमे पीरने, ने कोइ नमे राम, 
उदयरत्न कहेरे प्रमु मारे तुमशु काम ॥ प्याग 
पासजी हो लाल ॥५॥ 
॥ श्री अजरापा खैनाथनु स्तवन )। 
( गरबानी देशी ) है 
हारे मारे आजनी घही ते रव्यामणी शो, 
अजरापामजी पूज्यानी वधामणी जो ॥मारे आज 
नी०॥ १॥ पूरो पूरो रे शोमाशण शायीओ 'जो, 
मार मदिरे पयारों धाम हाथीओ जो ॥मारे आज 
॥४॥ हु तो मोतीड़ना चोक पूरावती जो, अज 
गवामजीनी आगीज रचवनी जो ॥ मारे आज 
॥8॥ हैं तो चवलीना थम रोपान्‍तीजों, अजसपा- 
मजीन प्गजतीजों ॥ मारे आज ॥श॥ कहे रुप- 
बट स्रामिनों टीट्डोजो, मारा दृदयकम्लागे 
मीग्दोजों ॥मार आज ॥५॥ 


(७५ ) 
॥ श्री पाश्वनाथलु स्तवन ॥ 

'णारो. छागे मने सारो छागे, दरीशनर्मा गे 
भीरोजी ॥धयारो छागे.॥ सोना केरी झारीया ने 
मांहो भय पाणी, र्हबण कराबु मेरा जीनजीके 
अंग।॥ दरिशनण। केशर चंदन मयों रे कचोषां, 
यूजा करूं मेरा प्रभुजी के अंग ॥दरस्शिन०॥ घुप 
ध्यान घट अनुदृद है, लछी लकी शीष नमावत है 
॥ दरिशन० ॥ फुल शुलूबकी आंगी बनी हे; हार 
पहेराबु मेश जीनजीके अंग ॥दस्शिनणा आनंद: 
घन प्रशु चर पंथमें, ज्योतिमे ज्योत मीलावत हे. 

॥ श्री पाशनाथनु स्तवन ॥ 
' ॥ रघुपति राम हृत्यपां रहेनो रे--ए देशी ॥ 
आो रे आबो पापी सुज मछीया रे, मार 
“रा मना मनोस्थ फणीआ ॥ आधदो रे आवो पा 
सजी मुज मछीया रे॥ ए आंकणी,॥ तारी मुर्त 


(७६ ) 
मोहनगारी रे, सउ संधने लगे छे प्यारी रे, तमने 
मोदी रहा सुर नरनारी ॥आवो रे आवी॥ध] अ- 
मुरत प्रभु ताहरी रे, तारा मुखह्य उपर जाउ 
वारी रे, नाग नागणीनी जोड़ बारी । | आवो रे 
आवो ॥१॥ घन्य धन्य देवाघी देवा रे, सुर लोक 
करे छे सेवा रे, अमने आपोने शिदपुर मेदा ॥| 
आवबो रे आवो॥३॥ तमे शिवरमणीना रपिया रे 
जड मोप्षपुरीमां वसीया रे, मारा दृदयक्रमढमां व- 
सिया ॥ आबो रे आवो॥०॥ जे कोह पार््चतणा 
गुण गाथे रे, तेना मवोमवनां पातिक जाशे रे, 
तेना ममक्ति निरमब्ट कार ॥आवो रे आवो ।५। 
प्रभु गवीसमा जोनराया रे, माता वामादेवीना 
जाया रे अमने दर्शन दोनी दयात्य॥ आवो रे 
आव्ो ॥७॥ हु तो ल्छी रूटी छाम्मु पाय रे, मारा 
उस्मा त॑ हरुख न माय रे, एम माणिकेविजय गुण 

गाय ॥मावों रे आवो ॥७॥ 


(७७ ) 
॥ श्री महावीर सामीजुं स्तवन,॥ 

वीरजी सुणो एक विनती मोरी, वात विचा- 

रे तुमे घणी रे ॥ वीर मने तारो महावीर मने ता- 
रे, भवज॒छ पार उतारोने रे ॥ परिम्रमण में अनंता 

रे कीधा, हञ्जुए न आव्यो छेहलो रे॥तुमे तो थया 

प्रभु सिद्ध निरंजन, हमे तो अन॑ता मव भम्पारे ॥ 

चीर मने.॥१। तुमे हमे वार अनंति मेला, रमीआ 

संसारिपणे रे ॥ तेह प्रीत जो पूरण पाछो, तो ह- 

मने तुम सम करो रे ॥वीर.॥९। तुम सम हमने 

_जोग न जांणो, तो कांइ थोड़े दीजीए रे॥ भवो- 
भव तुम चरणनी शेवा, पामी हमे घ॒ण्ण रीजीए रे 

धबीरश। ईंद्रजाडीओ कहेतो रे आव्यो, गणवर 

' पद तेहने दीओरे॥ अज्जनमाछी जे नर पापी,ते- 
हमे जिन तमे उद्धयें! रे ।बीर.॥०॥ चंदनवाव्यए 
- अडदना बाकुछ, पढिल्मम्या तुमने प्रभुरे॥ तेहनी. 


(७८ ) 
साहुनी साथी रे कीधी, शिव -साथे भेव्यी रे 
। बीर ॥५॥ बरणे च॑दकोशीयों इशीयो, कल्प भा 
मे ते गयो रे, ग्रण तो तमारा प्रभु मुतयी छुणीने 
आधी तुम सनमुख रह्यो रे ॥वीरे ॥ ६॥ निर्‌जन 
प्रभुनाम धरावो, तो सहुने सरखा गणो रे॥ मेद 
भाव प्रमु दूर करीने, मुजशु रमो एकमेकर्श 
॥वीर !७॥ मोहा वेला तुमद्दीज तारण, हवे विछ्य 
था कारणे रे॥ ज्ञाननणा मना पाप मीथत्ो, 
वागी जाउ वीर तोरा वारणेरे ॥वी ॥५॥ 
॥ श्री महातरीरम्वागीन सतवन ॥ 


(७१९ ) 

'गाजछे, ते छीलर जछ नवि पेसे रे॥ जे माल- 
ती.फुले मोहीआ, ते बावढछ जइ नवि बेंसे रे ॥गी. 
३॥ एम अमे तुम गुण गोठ्[, रंगे राच्या ने 
रछी माच्या रे ॥ ते केम परसुर आदरे, जे पर- 
नारी वश राच्या रे ॥गी.॥ ४॥ तुं गति तु मति 
आशरो, तु आलंबन सुज प्यारों २॥ वाचक्जश 
कहे माहरे, तुं जीव जीवन, आधारो रे ॥गी. ५ 

| ॥ श्री महावीरस्वामीलु स्तवन ॥ 

सिद्धारथना रे नंदन वीनवुं, विनतडी अव- 
धार॥ भव मंडपमां रे नाटक नाचीयो, हवे सुज 
दान देवराय ॥ सि. ॥१। त्रण रतन झुज आपो ता- 
तजीं, जेम नावे संतोष ॥ दान देअंतां रे प्रभु को- 
शल परे, आपो पद़वी आप ॥ सि.॥२॥ चरण अँ- 
गूठे ले मेरु कंपावीया, मोड्यां सुरनाज मान; अष्ठ 
करमना ते झघढा जीतवा, दीर्घा वरशीदान ॥ पि.. _ 


(<०) 
॥३॥ सासन नायक शिवसुख दायक, त्रिसला कुखे 
स्तन ॥ सिद्धारथना रे वंश दीपाबीया, प्रमुजी तम 
ने घन्य धन्य ॥सि॥श वाचकशिखरे किरतीविजप 
जद, प्रणमु तास पसाय ॥ घरमतणा ए जिन थोती 
समा, विनयविजय ग्रण गाय ॥ सि ॥ ५॥ 
॥ भरी विर्जीन स्तवन ॥ 
( फवमणनो देप्टी ) 
जगपति तारक थ्री जिनदेव, दासनों दास छे 
तादरो | जगपतितारक तु किरतार, मनमोहन प्रमु 
, माहरो ॥॥॥ जगपति ताहरे तो मक्त अनेक, महारे 
सो एकज तु धणी॥ जगपति वीरामा तु महावीर, 
झुरत तहारी सोह्ममणी ॥॥ जगपति त्रिमत्नयणी 
नो तु तन, गधारंदर गाजीओ ॥ जगपति पति 
खारप कुछ लणगार, रज रा ज॑ श्वर राजियो ॥॥।ज 
गपति भक्तोनी मांगे छे मीह, मीडपड रे प्रभु वा- 


(८१ ) है 
रिए॥ जगपति तुंही प्रभु आगम अपार, समज्यों न 
जाये मुज सारीए ॥श। जगपति उदय नमे कर- 
जोड, सत्तर नेव्याशी समकीयो ॥ जगपति खंबाय- 
त्‌ जबुसर संघ भगवंत भावशुं भेदीयों ॥ ५॥ 
॥ स्तवन ॥ 
जगत गुरु जिनवर जयकारी, सेवो तुमेभा- 
वे नरनारी; आशा रे एनी चोराशी वारी ॥जगत॥। 
शण आंकणी॥१। जब्चंदन कुसुमे करीए, धुप दीप 
अक्षत भरीए; नैवेद फठ आगढं घरीए ॥जगत।श 
: शैथ्े भावपूजा सॉरी, हे नाटक गीतैने मनोहारी; ती- 
'याँ सुधी करो हितकारी ॥ज.॥ ३॥ भावथी दीव्य्‌ 
पूजा करशे, ते भवसायरने तरशे; सरस शीवसुद- 
' रीने वरंशे ॥ज.॥भी बीस उदेसाथी सार, सुत्र नि- 
शि थशे मनोहार; भणीं रुपंविजय लहो पार।ज.।५॥ 
॥ स्तबन॥ 5 
आवो आदवो जप्तोदाना कंथ, अप घेर आपो 


| <र२) डर 
रे, मगती वच्छल मगवत नाथ शे नावों रेश एम 
घदन वाद्यने वोलडे श्पू आधी रे, मुठी वाकुछ 
माटे पाहम वी वोलावी रे ॥आवो,१ संकेत क- 
रीने स्वामी गया तमे वनमां रे, थई केवछी केब्डी 
कीघ, घरी जो मनमां रे ॥ एम केसरफेरा कीच 
क्रीने पुजु रे, तोए पढेले व्रत अतिचार थकी हु 
भुजु रे ॥ आवो॥२॥ जीवहिसाना पच्चखाण थु- 
लयी करीए रे, दुविहं तिविहँनो पाठ सदा अनुप्त 
रीए रे॥ वोनी थोछो विदल निशिमक्न हिंसा यक्क 
रे, सवा विश्वाकेरी जीवदया नित्य पाछुरे॥आबों 
॥१॥ दल चंदरवा दश अम वांधी रददीए रे, जीव 
जाए एहवी वीव कोने न कद्दीए रे ॥ वध वषन 
ने उवीच्छेद भार न मरीए रे, भात्‌ पाणीनों वी 
च्छेद पद्चुने न करीए रे ॥आवो ॥थी लोकीक देव 
गुरु मिथ्यात त्यामी मेढे रे, तुम आगछ सुणतां 


€ ८३) 
आज होय वीच्छेदे रे ॥ चोगासे पण बहु काज 
जयणा पाढु रे, पगले पगले महाराज वत अजवा- 
दे रे ॥आवो, ॥५॥ एक आासमांही सो वार समर 
तमने रे, चंदनवाष्य जेवु सार आपो अमने रे ॥ 
माही हरीबछ फुछदाय, ए- व्रत पाछी रे. शुभबीर 
चरण सुप्साय, निय दीवाढी रे ॥आवो, ॥ ६ ॥ 


नी 


॥ स्तवन ॥ 
( सुण गोबारूणी-ए देशी ) 

हो साहेवजी परमातम पृज्यानु फछ सुज आ- 
पो; हो साहेवजी छाखेणी पूजारे सें फछ नापो. 
॥ए आंकणी॥ उत्तम उत्तम फक हुँ छाबुं, अरिहांने 
, आगढ मुकाबु; आगम विधि पूजा. विर्चांबुं, उभो 
रहीने मावना मावु ।है।। जिनवर जिन आगम 
एक रुपे, सेब॑तां न पड़ो मव कुपे; आराधर्न फछ वे- 
हनां कहीए, आ भवमांहि सुखिया थहए ।हों० ।श॥ 


(८४) 
परमव सुरलोके ते जावे, इंद्रादिक अप्सर सुछ्ल पा* 
वे, तिद्ाां पण जिन पूजा क्रिवावे, उत्तम कुल्मां 
जह उपजावे दो १३ तिहां राज्परिद्ध परिकर रंगे, 
आगम झछुणता सदगुर सगे, आगमशु राग वी 
घरता, जिन आगम जिन पूजा कसा ॥हो०॥%॥ 
सिद्धांत ल्खावीने पूजे, तव॒ कमे सकल दूरे घु॒जे, 
लट्टे केवढ चरण घरम पामी, शुमवीर मक्े जो वि 
श्रामी ॥हो ॥।५॥ 
॥ स्तवन ॥ 

रे जीव जिनपर्म कीजीए, घना चार प्रकार, 
दान शियल तप मावना, जगमां एय्लु सार ॥ 
जीव०१ वरस दिवसने पारणे, आदिश्वर अणगार, 
टूमुरस पहोरावीया, श्री श्रेयांपकुमार॥रे जीव०२। 
घपापोढ उघासवा, चारणीए काहयां नीर, सती सु 
मद्रा जश थयो, शियछ मेरु गेमिर ॥रे जीव०॥भा 


( <५ ) 
तेप करी काया शोषबवी, सरस नीरस अहार, वीर 
जीनंदे बखाणीओ, घन धन धन्नो अगगार ॥रेजीव 
॥श। अनित “मावना भावतां, धरतो नि्ेक ध्यान; 
भरत आरिसा भुवनर्मा, पाम्या केवछक्ञान ॥रेजीव, 
॥५॥ ए जिन वदत सुरतरु समो, जेनां फछ छे 
सार; समयसुंदर कद्दे सेवजो, जेनथर्म मुक्ति दा- 
तर ॥रे जीवन जा... ' 
॥ स्तवन ॥ 
अनीहांरे धुप धरो जीन आगे रे, कृक्षागर 
घुप दशांग श्रेणी मी गुणठाणनी रे; अनीहांरे 
धुप धाएं ते रे जब्यु रे, घटयु जात्यमइ कनकां- 
ग श्रेणी "घुप घरो.॥0॥ अनीहांरे मुनीवर रुप न 
: दाखवेरे, थीती बंध पुखनी रीत ॥भश्रेणी.॥ अनी'ः 
हरे बंघोदय गुणगणे पंचमेरे, हये खायक शेणी 
चदीत्त 'श्रेणी.!धुप।९ अनीहाँरे सोछ .सामंतने 


(<६) 
भोत्तरी रे, बच्चे घेरी हृण्या लह्दी छाग ।भ्रिणी९ 
अनीहारे नाग आठे सेनापती रे, नव मान बीजे 
भाग ।श्रेगी !घुप ॥३॥ अनीहारे चउमाशा लगे एं 
रहे मरणे नरनी गयी जाग शश्रेगी। अनीहारे र 
जरेखा मम क्रोध छेरे, कठ घैम समाणे मान ।थ्रेंगी 
।धु१॥%॥ अनहांरे माया गामुत् सारखी रे, 
लोभ ते खज़ण रंग) श्रेणी ॥ अनोद्वरे मुनीवर 
मोह त माचवे रे, रही श्री शुमबीरने सग |थ्रे ।५। 
॥ चकेशरीमातानु स्तवन ॥ 

( मार साझं र॑पृरच प्दटर--० देशी ) 

अल्पेडी रे चकेशरी मात, जोबाने जहएए, 
जम सोवनवर्गि गाय, जोबाने ० हारे जम दर 
उटट मान जोवाने० ॥ए आंकणी॥ भआ जोवारे ज 
हुए ने पावन थहए देखी मत गहाद्दोए रे॥ एक 
तिरप बीजी जगदया, वंदीने संपद लह्ीए ॥जे० 


की 


(८७) 
0१ अष्ट झुजाढी अति लट्काडी, झुगपति वाहन- 
चाढी रे॥ जिन शुण गाती लेती ताछी, तिसथनी 
रखवाढी ॥जेगाश। श्री सिद्धाचछ गिरिपर राजे, 
देव देवी सउ माजे रे॥रंगीत जाछी गोख विराजे, 
चंट घटीआशं वाजे. जे।4॥१॥ घारदी छाल गुलाल 
सोहायवे. पी रातां चरणां रे ॥ बहु शोभे छे जग 
जननी ने, केसर कुमकुम वरणां ॥जे० ॥0। बांहे 
बाजुबंध बेरखा बिरजे, कोटे नवसेरों हार )े॥ केडे 
कटीमेखत् रणझणके, हीरा झछके सार ॥जे।|५ 
नाके मोती उज्वछ वरणां, कैठे नवसेरों हार रे ॥ 
रतनजडित दोय झांझर झब्के, घुधरीए झमकार 
“जेा०।६। श्री सिद्धाचछ पुंडरगिरिपर, ज्यां जाद॑- 
बानो वास रे॥ जे कोइ ए तिस्थने सेवे, तेनी पू- 
रशे आश ।जे०७ देश देशना नाना मोय, सँ- 
घी संघ लेइ आवे रे॥ ते सह पहेलां श्रीफ थे 


( ४< ) 
दंढी, जग जननीने चढावे ॥जा ०८ सघवी सप- 
तणी रखेवाढी, कहु शोभा छे सारी रे ॥ दीपविज 
य कह्टे मेंगव्कि करजा, शासननी रखेवाढी ॥९॥ 
॥ श्री पजुपणनु स्तवन ॥ 

पे पजुपण आवीर्या रे छाल, कीजे घणु धर्म 
घ्यानं ।मविकजन आरेम सकल निवारीयेरे ल्यल, 
जीवा दीजे अमयदान रे |म०।पर्व 4१ सफ्त्य मा 
समा माम वढ़ों ऐ लाल, भादवमराप्त सुमातत रे ।म१ 
तेहमां आठ दीन रुअढा ऐ छाल, कीजे सुकत 8 
छाम रे ॥मथापवे । २। खांदण पीसण गारना रे छाल, 
नावण धोवण जेह रे ॥मण। एवा आरमने यब्ीए 
२ लाल वो सुख अठेद् रे ॥मथापते ।१। 
वासीने राखीए ऐ ल्मल, ओच्छव करीपए र 
',मण। घर सार वित्त वाबरों रे छाल, हइंडे आणी 
विवेक रे ॥ मं० ॥ पर्व ॥ 2 ॥ पूजी अरवीने 


(८९ ) * 
आणीए रे लाल, सदणुरुनी पाप्त रे ॥ म० ॥ 
ढोल ददामण फेरीया रे लाल, मंगव्िकिगावो भा- 
स्‌ रे ॥ स०॥ पर्व. ॥ ५॥ श्रीफट सरस सोपा- 
रीयो रे छाल, दीजे खामीने हाथ रे ॥ भ० ॥| 
लाभ अनंता बतावीया रे छाल, श्रीमुख त्रिभुवन 
नाथ रे ॥ भ० ॥ पर. ॥ ६॥ नव वांचना श्रा 
सूत्रनी रे छाल, सांमछो शुद्धे भाव रे॥ भ० 
खामिवत्सठ कीजीए रे छाल, भवजर तखा नाव 
रे॥ भ० ॥ पे. ॥ ७ ॥ चित्ते चेत्य झुहारीए रे 
लाल, पूजा सत्तर प्रकार रे ॥ भ० ॥ अगपूजा स- 
द्ुरु तणी रे छाल, कीजीए हरख अपार रे ॥म० 
॥ पवे. ॥ < ॥ जीव. अमार पढछावीए रे छाल, ते 

/ हथी शिवसुख होय रे ॥ म० ॥ दान संवत्सरी दी- 
जीए रे छाल, इण समो पर्व न कोइ रे॥ म० ॥ 
पर्व. ॥ ९ ॥ काउस्सग्ग करी सांभछो रे छाल. आ- 


(९० ) 
गम आपणे कान रे॥ म०॥ छट्ठ अध्म तपशा 
करो + ल्यल, कीजे उज्पछ ध्यान रे ॥ म० ॥पर्व 
॥ १० ॥ इण विध्र आधे रे लाल, लेशे मुत् 
नी कोड रे॥ भ० ॥ सुक्तिमदिस्मां मालशे रे 
लाल, मुनि इम नमे करजोह रे ॥ भ० ।पवे 
॥ दिवादीनु स्तवन ॥ कर 
मारे दिवाडी रे यह आज, प्रभु मुख जो- 
वाने सार्यों सयी रे सेवक्ना काज, मवदु ख खो 
वाने ॥टेक॥ महावीरमामी मुगते पहेंतया, गीतम 
कंबखज्ञान र॑ घन अमावाम्या दोवाढी मारे, विर 
प्रभु निवाण ॥ जिन ।॥ चारित्र पाव्या निरम 
शान रठया शिपय कपाय रे, पका मुनिने बंदी९ 
नो उतार भयपार॥ जिन ॥श॥।यराकुठ वोर्या वी 
गीन तागे चटनवारा * केवठ हइ प्रभु मुगते 
पहोया पाम्या मयनों पार ॥ जिन ॥३॥ ख्रासमु 


(९१ ) 
निने बंदीए जे, पंच ज्ञाने धरता दे समवसरण देह 
देशना ऐ, प्रभु तार्यां नर ते नार॥ जि.॥9॥ चो- 
वीसमा जिने बरुने, सुगतितणा दातार ऐ; करजोडी 
कवि एम मणे रे,म्हारो दुनिआ फेरों यछ।जि.।५। 
॥ दीवाछीनु स्तवन ॥ 

( बाछाजीनी बाटडी अमे जोत रे--ए देशी. ) 

जय जिनवर जग हिचऊारों रे, करे शेवा सुर 
अबतारी रे; गोतम पझुहा गणवारी, सनेहि वीरजो 
जयकारी रे ।॥ अररंग रिपुने जासे रे, तप कोपा 
ठोपे निवासे रे; लह्मूं केवठनाण उर्लासे ॥ पने- 
हि? था कठीलेंके वाद वदाय रे, पण जिन साथे 
ने घयय दे; तिणे हरिलेंछन प्रश्ु पाय ॥ सनेहि० 
१३) सवि झुर बहु थेहई थेइकारा रे, जल्पंकजनी पेरे 
न्यारा ऐे; तजी ,अष्णा मोग विकार ॥सनेहि॥।७॥ 
प्रथु देशना अम्नथारा रे, जेन धर विषे रथकमारा 


(९२) 
३ जेणे तार्या मेघकुमारा ॥ सनेहि०॥७॥ गोतमने 
केवछ आली ९, वर्यां श्रातिए शिव वरमाछी रे, करे 
उत्तम लोक दीवानी ॥सनेह्ि॥।श। अतरंग अलछ 
निवारी रे, शुभ सज्जनने उपगारी ), कद्दे पीर विम्ु 
छनतिकारी ॥ सनेद्रि० ॥ ७॥ 
पाचमनु स्तवन 
पंचमी तप तमे करों रे प्राणी, जेम पामों 
निर्म7 ज्ञान रे पहेलुं ज्ञान ने पछी किया, नही 
कोह ज्ञान ममान र॑ पंचमी ॥१॥ नदीसतभा ज्वान 
ववाप्यु ज्ञानना पाच प्रसार र॑, मति श्वुत अवधि 
मन पर्याय उबर ए उठार रे ॥ पंचमी ॥श॥ मति 
अड्वावीय 2ति चउदह वीस अवधि छे अर्सख्य 
प्रहार २ टोय मत मन पर्व दास्यु केवड एक 
उटठार र ॥पत्रमी |॥। चंद्र सूत्र ग्रह नन्नत् ताख, 
एक्थी एक अपार र॑क्वरज्ञान समु नहीं कोई, 


(९३ ) 
लोकालोक प्रकाश रे ॥पंचमी.॥8॥ पारखनाथ प्र- 
साद क्रीने महारी पूरो उमेद रे, समयझुंदर कहे 
हु पण प्रणमुं, ज्ञाननों पांचमों भेदरे ॥पंचमी.५। 
आउमनु स्तवन, 

हांरे मारे ठाम धरमना साहा पचवीश देश- 
जो, दीपे रे वीं देश मगध सहुषां शिरे रे लोल; 
हारे मोरे नयरी तेमां राजाही खुविशेषजो, राजे 
रे त्यां अणिक गाजे गजपरे रे लोल ॥0॥ हरि 
भारे गाम नगर पुर पावन करता लाथजो, विचरंतां 
तिहाँ आवी वीर समोष्तर्या रे ोल; हारे मारे चोद 
सहेस मुनिवसना साथे साथजों, सुधारे तप संयम 
शियके अलंकर्यी रे छोल ॥श॥ हांरे मारे फुल्या 
रप्तमर झुस्या अँब कदंवजो, जाणु रे गुण शील वन 
हति रोमैचिओ रे लोल; हाँरे मारे वाया वाय सु- 
चाय तिहाँ अविलंबजो, वासे रे परिमल चिहुं पासे 


(९४ ) 
सचिओ रे छोल॥३॥ द्वारे मारे देव चतुर्विष आवे 
कोडाकोबजो, प्रिगहु रे मणि हेम रलनु ते र॑चे रे 
छोल, हांरे मारे चोशठ धुरपति सेवे होडाहोडजो, 
आगेरे रस लागे वाणी नचेरे लोल॥४॥|६ारे मारे 
मणिमय हम सिंहासन वेज आपजो,्यछेरे सुर चा- 
मर मणि रत्ने जया रे छोल, हारे मारे सुणतां दूँ. 
दुभिनाद टछ्े सवि पापजो, बरसे रे सुर फुल सरस 
जानु अब्या रे लोल ॥५॥ द्वारे मारे ताजे 
तेजे गाजे घन जेम छवजो, शजे रे जिनराज 
ममाजे धर्मनेरे लोल, हारे मारे निरखी दरणी आदे 
जन मन लुबजो, पोपे रे रप न पड़े घोपे मर्मा 
रे होल ।६। हारे मापे आगम जाणी जिननो श्रेणि 
क्रायजो, आयो रपखिग्यों देय गय रथ पायगे र 
लोल हरे भागे देह प्रदक्षिणा वदी वेडो गयजो, सु 
णवा * जिनवाणी मोटे मारये * छोढ |» हारेमारे 


ु (९५) 

'त्रिशुवत्त नायक लायक तब मगवंतजों, आणी रे 
जन करुणा धकथा कहे रे लोल; हांरे मारे सह- 
ज विरोध विसारी जगना जँतजो; सुणवा रे जि- 

“नवाणी मनर्मा गहगहे रे छोल ॥ <॥ 

एकादशी नु स्तवन., 
जगपति नाथक नेमि जिणंद, द्ारिका नगरी * 

समोसर्या; जगपति बंदवा कृष्ण नरिंद, जादव को- 
डशु परिवर्या ।॥ जगपति धीशुण फुल अमुल, भ- 
क्ति गुणे माव्य रवी; जगपति पूजी पूजे कृष्ण, क्षा- 

. यिक्र समकित शिवरुची ॥७॥ जगपति चारित्र धर्म 
अशक्त, रक्त आरंभ पसहे; जगपति मुज आतम 
उद्धार, कारण तुम विण कोण कहे ॥१॥ जगपति 
तुम सरिखों घुज नाथ, माथे गाजे ग्रण तीलो; 
जगपति कोइ उपाय बंताव, जेम करे शिववधु कँ- 
तलो ॥श। नरपति उज्ज्वल मागशिर मास, आर- 
धो एकादशी; नरपति एकसोने पंचास, कत्याणक 


(९६ ) 

तिथि उब्लमी ।५। नरपति दश क्षेत्रे त्रण वाछ| 
चोवीशी त्रीशे मछी, नरप॑ति नेवुं जिननां कंल्या 
ण, विवरी कहे आगछ बरी॥9॥ नरपति भर दिक्षा 
नमि नाण, मल्ली जन्म त्रत केवछी, नरपति वंसते- 
मान चोवीशी मांहे, कल्याणक आवली ॥णा न 
रपति मौनपणे उपवास, दोदशों जपम्राव्य गणो, 
नरपति मन वच काया पवित्र, चसर्त्रि सुगी सुब्रत 
तणों ॥“॥ नरपति दाहिण घातकीखंद, पंश्िमदिशि 
इक्षुकारती नरपति विजयपाठण अमिघान, साचो 
जप प्रजापाठउथी ॥९%॥ नरपति नारी चंद्रावती ताप, 
चंद्रमुगी गजगामिनी नरपति अ्रष्ठी र विख्यात, 
शीयल सलीछा कामिनी ॥१०॥ नरपति पुत्रादिके 
पग्विर सार भूषण चीवर घरी, नरपति जाये नि 

तय जिन गेह नमन म्लवन पूजा करे ॥१थ। नर 
पति पोप पाय'सुपात्र, सामायिक पोपंष बरे,नरपति 
देववदन आवश्यक, काछ वेछाए अजुसरे 0 शो 


(९७) 


काया अने जीवनो संवाद, ' 
खपाच काफी. 
चेते तो चेताचुं तने २, पामर भ्राणी-ए देशी, 


काया जीवने कहे छे रे ओ प्राणपती,लाह 

तो लडाव्यां सारा, कदी न क्यो टुंकारा; आज तो 
रीसाणा प्यारा रे, ओ प्राणन।॥। सेव्श बेशीने ज- 
माडी, बाग बगीचाने वाडी; फेखी बेसाडी गाटी 
, रे, ओ प्रोण० ॥0 अत्तर फुलेल चोढी, केसर 
कसुबा घोछी; रम्या रंग रस रोढछी रे. ओ प्राण० 
॥श। शणगार तो सजादी, आशुष्णोने परेरावी 
मोज मनने करावी रे. ओ प्राण० !॥४॥ रोज तो 
हसीने रहेता, पाणी साटे दुध देता; आज गान 
धारी बेज रे. ओ ग्राग५५॥ सुजननी एवी रौती 
” जेनी साथे करे प्रीती. वगड़े न मूके रोती रे. ओ 
प्राणणाकष करूं छे हुं कालवाला, मुजने न मुंको 
चहाला; साथे गखोने छोगाण रे, ओ प्राग०॥णा 


(९८) 
जीव अने कायानों सवाद 

चेते तो चेतावु धने रे पामर प्राणी-ए देक्ी 

जीव कायाने सुणावे रे, आ काया भो- 
वी काया तु कामणगारी, पासमां पद्ष्यों हुं वारी, 
प्रभुन मुकया विसारी रे ओ काया ॥॥॥ तारी 
साथे प्रीति क्री, जरी न वेठे हु री, पापनी में 
पोट भरी रे ओ क्षाया॥५। घणी वार समजाबी 
हटीली न मान आवी, मुजने दीओ छुधषावी रे. 
ओ क्ञाया ॥%॥ नीतिनो प्रवाह तोढयो, अनीति 
ना पर जोइयों, मज्जननों संग छोहयो रे ओ 
काया।४। सदगुणन निवार्या, दुरगनणने वधार्या, 
क्धन न कान थाया रे ओ काया॥५॥ आतमा हूं 
चिट जती जया तु दीसे छे गदी, तारी सगे रहा 
मर + ओ काया ॥ ॥ सोजते असर आवे, रुस- 
ण- * व मम्तुरी सगप ओ काया 
। क्यों |॑ तागी मँगे, रम्पो पररामा रंगे, कुर्ड 


> ( ९९ ) 

क्रतव्य कीपां अगे २, ओ काया॥०॥ पारकी था- 
पण राखी, आर ओर शीर नांखी; जुठी में तो पुरी 
साखी रे. ओ दया, ॥% प्राण पांजरमां प्यारी, 
रहो छं करार घारी; काया नावे कोइ रहारी रे. ओो 
काया.॥१०। मारो छेडो छोडे काया, कारमी ल- 
गाडो माया; ताराथी भोव्य ठगाया रे, ओ काया. 
॥११॥ कायानी मायाने छोडी, शुकराज गया उडी, 
थ्राण पिंजसने त्रोडीरे, ओ काया, ॥१श। अनिति- 
ना काम तजो, निंदा तजी प्रभु मजो; सांकव्यनी 
शीख सजो रे, ओ काया. ॥११॥ 

/ ॥ सतवन ॥ 
पीछ घनाश्री-ताननों भरुसो नथी रे-ए देशी 

,'.. तननो मरुसो नथी रे, चेतन तारा तननों 

' भरुसो नथी रे; चंचूछ जछ कोल आवरदा, फो- 
गर रहा प्थी २. ।चेतनना जन्मों जे नर जग- 
तमा, ते निश्चय मरनार; आशा उम्मर जेबही, त- 


( १०० ) 
र्णानों नही पार ॥ तननो०॥ छत्रपति लखपति 
गया, गया नपति कै लाख, जरा फुके जन फाटता 
वाठी कीघा राख ॥तननो | खप्ता समा परिजन 
करे राबण सम अमिमान, नामदार नर वही गया, 
गम ठर्यो अमशान ॥तननोण। परिगृहना आरंम- 
थी, क्यों कुकर्म अपार, पापे पैसा मेब्खी, थयो 
अप्ठ माहुकार ॥तननो,। छोक मणे रूखपति थ 
यो पण शु पाम्यो येल तुज साथे शु भावशे, त 
पाग वागे मेझ ॥तननो,॥ निज हाथे जे बावरे, 
त॑ पोतानु थाय पठी बधारों जे बंधे, माीक ओर 
गणाय [तननो'। मयपुड़ो भाणी रचे, दान ने 
टीघु पान लुग्नागें लुगी गयों, घगी पग खोया 
प्राण उतना ॥ हनो वखत छे हाथमां, कर शुम 
सुक्त काम पर्मास्य प्रीते करी, क्रो अमर निज 
नाम ॥तनत) "| भय चाग्कनां भवनमा, सजभत्या 
विपयिाी वषत गम रक़् खा पशु क्‍यों, स्यखो नतत 


(१०१) 
प्रवेश, ।तननो ५ आतम अर्पो निर्मको, प्रभु चरणे 
चित्त लाय; ताप मरे जीन जापथी, सकछ महोदय 
थाय. ॥तननो 4। ॥ स्तवन ॥ 
झीझोटी--भोजा भगतना चावखानी देशी, 
मुरखो गादी देखी मलकावे, उमर तारी रे- 
लतंणी परे जावे, संसार रुपी गादी बनावी, राग 
द्वेष दो पाठ; देह डबाने पछ पल पेहां, तेम फ्रे 
आउखाना आंय रे. ॥मुरखो नधा करम अंजीनर्मा 
कंषाय अग्नि, विष वायु मांहे भरीयु; ऋष्णानु सु- 
गछं आग करीयु, त्यारे गति मांहे फरीयुं रे. 
॥झुरखो १९ प्रेम रपी आंकडा वष्गाडया, डबे 
डबवा जोडया भाई; पूरव मवनीं खरची छूइने, चेतन 
बेसारु बेठ मांही रे. ॥मुसखो ॥५। कोइए दीकीद 
' 'लीथी नरक तीयेचनी, कोइए लीधी मनुष्य देव; 
कोइए टीकीद लीथी सिद्ध गतिनी, पाम्या अमृत 
* भेवा रे. ॥मुस्खोआश॥। घटी घड़ी घडीयाछो वागे.. 


( १०२ ) 
नीसिदिन एम वद्दी जावे, वागे सीठीने उपडे गाडी 
आह अवण माइल आवे रे ॥ मूरतो०। [५॥ आ 
युष्य स्पी आब्यु स्टेशन, हँसलो ते हालु हाठु थाय 
पाप मरी पाकोट्र लइ जातां, का कोट्वाठ ता आ 
बेरे ॥मु०॥६॥ काछी नरकर्मा जमराय पासे, ज 
इने शाप्यो तत्लाछे आरंभ करीने आब्यो परोणों 
तेने, कुमीरे पाऊ॒मां घालोरे ॥मु॥।आ। लाब चो 
राशी जीया योनीमा जीवड़े! ते फरी फरी आवे, 
मट्गुरु शो ज॑ धरम आराधे तो पामे के दवा 
रे ॥मु ॥7॥ गने आदाग्मे झाप्तीना वें, आतम 
ध्यान लगाह गोपाठ युरुना पुण्य पमाययी मोह 
आगगादी गाइ रे ॥मु०।९॥ 
॥ चेतरणीरुप चाउवो ॥ ॥ राग मैखी॥| 
भृत्यों गु भाय पयारी, पहवु छे पाय पयारी 
॥प टेक । भारे थुयन चणाया ईंचां, अगणित 
गोख अगरी यारानों तटी भा छाटपां, खच्ठ सु 


(१०३ ) 

गंधी वारीरे ॥मूल्यो ॥। गादी तकीआ छत्र पलंगे, 
सूद रह्मा शणगारी; पवनतणा चाले छे पंखा, पाय 
तलांसे प्यारी रे. ॥भू०॥ चंदन पुष्प अराजा अ- 
त्तर, शीतछ जब्नी झारी; खारशां खानपाननी खांते, 
शेज करे तैयारीरे ॥मूल्यो॥। भोगविठास विषे 
सुख सीमा, धन बायनथी थारी; बून बगीर्मा प्रभ- 
दा साथे, खाय॑ हवा परवारीरे. ॥मूल्यों ॥।| बाग ब- 
गीचामां वहु रीक्षयों, नचवी नकदी नारी; दया धर्म 
के दान न दीधों, पुंजी गई परवारीरे.॥ भूलस्यो ०॥ 
गुत्र कलत्र भित्र ममताए, मारी मोह कयरी; दुःखद 
काम कोध लोभने, तु समृज्यों सुखकारीरे ।बू०॥ 
ठाठ क्यो अहीआं रही जाशे, साथ न आधे तारी; 
अंते ते सर्वे झगज़लू छे, खोटी मेल खुपारी रे. 
शमूल्यों ॥ शम दम साधन साध्य विवेके, कर से- 
'गति अति सारी; अरिहिंत गुण अंतर संघरी छे, व- 
शमी वाट विचारीरे, ॥मूस्योंग। चीजों भा. समाप्त. 


(१०४ ) 


भाग ३१ जो 
॥ नाटकना रागरना गायनो ॥ 
॥ गायन १ लछु॥ _ 
प्ुप५ प्रन॑ उम्घर बतीसे छाई छे-ए राग 
मवीक जन उमग अतीशय लाबीने, श्री 
जीनमदीर अदर फरता फरररररर फरररररर झंम- 
क झुमऊ रमता रमील्, छुमक छुपक घुमता छत्वी- 
ला सनननृनननन शोर मचावे, श्री वितामणी 
पांव रीक्षावे, भवदु ख दकदर दुर हठावे, गावे व 
जाई तान मान, घीरकट ताना तननन घीरकट 
तीग्व5 था घा घा ॥मवीण॥ 
गायन २ जु 
प्रधूरी दीरती रशलीनी--ए राग 
आवो आज़ अगमां उमंग रंग भरी, गुण गा 
वा जीनजीना (२) स्तवन उचरी ॥आवोण। विविध 
पाप एिपज्रिष्र ताप सतत दूर करे, न्यायि न्यायि सु 


( १०८) 
खदाइ इश ए खरे; भाग्यशाठी भावी नान! पापने” 
हरे, जेनबा> मंडढी आ वंदती फरी ॥अछोण॥ 
रीखबदेवन गायन ३ जुं. 
अमन चम्रन नमन नमन नमन साथ नोकरीं-ए राग 
वेंदन वेदन वंदन बंदन, बदन करूं आपने, 
रीखव दादा दील धारी,वबंदन करुं आपने. ॥रीख.) 
हस्तीशे हुँ गुण गाठ, चरण कमछ चित्त लाबुं: 
मोह मद माया तजी, ट्य्या कुतापने ॥रीखम०॥ 
छुमक छुमक छुमक नाछे, झुमक झुमक झांझ संग 
तननन सतार तार; ठुमक मारी थापने, ॥रीखभ ०॥ 
दादा रे'म राखी आप, कापो ताप पाप अम्ाप; ने- 
हथी नमे छे नान' जपी नित्य जापने.॥रीखभ०॥ 
सुपाधनाथनु गायन ४ थु. 
बरवो-यथा छोरे पती--ए देशी. 
थयो छे रे अम आगढ दीवस जीन दरशन- 
थी -आजे, प्रभुना दरशनथी आजे; सप्तम देव स॒--.. 


( १०६ ) 

पाश्जी तारी, मुरती मोहनवेल, जयवता, भरिं- 
ता, मगवता, निरखेता, अति आनद उलसित तन 
मन घन घी, घन पछ आछाजे ॥ययो०। नाथ 
नीर॑जन खजन अंजन भव दुख मंजन रुप, श्री 
शानि। मुखरान्ति, गुण खान्ती, टछे भानी, आ 

तम गुण नीस्मछ जब्कंत भवी मव म्रमणा भाजे 
॥ययो)॥ पंचम काछे परामर प्राणी: जीनवाणीयी 
विमुख, सुग गाने, ध्याने प्याने, मनभानेः ताताने 
मंहछ महावीर कहे लद्दे क्षय करी, कमे पर्म राजे 


विमव्ठछनायनु गायन ५ मु 
पीछु-मनावती मय ता नीर यर्योरे थारो भेनमे-ए देशी 


विमझ जिन सेवे विमछ गति मति यायरे, 
विमछ जिन जोता दुरगति दा रे ॥विमतछ ॥ 
सेवो सेवी से शो कहे छे, सेवा मेद बखाणे, द्रव्य 
भाययी सेवे तेन जन्म मरण मिट जायरे ॥वि०॥। 
मनहर मुरत सुर्यति नरपतिः हरुखे दरीशण पामी, 
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द्रव्य भाव दरिशन अनुभवमय जिजे भव सिद्ध ताय 
रे, | विमझु०॥ मन बच काया स्थिर करी ध्योवे, 
ज्ञान क्रिया मन सावे; मेगठमय टठोकरसिंह निश्रे 
शिवस्पणी पद पाय रे || विमछ॒० ॥ 
शान्तीनाथनु गायन ६ टुं. 
दीरा वेडयाना यारी, उप्चा अद्री-ए शग 

श्री शांती तुपारी, छे बलीहारी, जग विषे जि- 
नराज, पुरो आशा अग्ारी दह सुखबारी, छे बली- 
हारी |जग,। कुसुम वासित आसन सुंदर, धुप धुपा- 
दितती छुम; उडी रही अलबेला स्वामी, नाचुं छनक 
छुम; भाव अंतर घारी, ज्ञान खुवारो, छे बलौहारो. 
(जग.। रोग शोक वियोग विदारी, देजो दरशन दा- 
न; गाजता गुहीर खदंग साथे, नित्य छगाबुं वान; 
प्रभु सक्तियवारी, जय जयकारी, छे बछीहारी. जगा 
मुगठ मंडछ काने कुंड, झ्षपके झाक झपार; शान्ती 
संघर्मा शान्तीफेलाबी, करजो मंगछपाछ: पागे नान? 


( १०८ ) 

विचारी, विनय घारी, छे बलिहारी ॥ जग ॥ 

असनायनु गायन ७ मु 

पीछु--भोषनना र॑णपां ध्व॒ष्े--ए देषी 
आ भरजी अर जोनवरजी ।टेक। अम वारो 

गरीब नीवाज बीरुद तुमराज सहायता करजी ।आ 
अरजी । बार गतिमां लाख चोर्यापी, नी 
खाण, काठ अनादी मव अट्वीमां, भ्रमण कस भग- 
थान सहायता करजी ।आ अरजी | काम फोघ मद 
मोह मानथी ठोटावो जानाथ, पामर प्राणी करु प्रा 
थैना ग्रहों सेवकनो हाथ महायता करजी ॥ भा 
अग्जी । अनन बड़ी पार अबड थयों छु, कमे विपे 
कीरतार महायीर मऊ मड मागे, प्रभु पद तुज 
आधार सहायता कग्जी ॥ आ भरजी ॥ ' 

मलीनायनु गायन < मुं 

पपझ्नारी ताझ दाररों 


पुरण माग्ये मव्या डो महीनाय देवा, करू हु. 


( १०९ ) 
नीत्य शेवा, आपो मने मोक्ष मेवा, आपो मने मोक्ष 
सेवा, आपो मने मोक्ष सेवा. जय. जय, जय, जय-। 
जुबो तख्न बेज छो जाणे जोत जेवा, माझं हूँ हा 
रणे रहेवा, करमना दंड देवा, करमना दंड रा 
क्रमना दंड देवा. ॥जय, जय, जय, जय.॥' आवों 
गांवों बजावो बंधु उत्य करी, तारीं स्‍यो प्रेमे करी 
दहाड़ों नही आवे फरी, दहाडे। नहीं आवे फ़री, 
दहाड़ा नही आवे फरी. ॥ जय, ॥ 
मलीनाथन गायन ९ मुं, 
निबछ शत्रु शव राज्यपर--ए राग, 
मी जीणंदा, छो छुबकंदा, कठ अपार का- 
धोने; महेर करी महाराज अमोदे सहाय तमारी 
आपोने. छोजी अती दयावान, प्रभु भारी कुपावा- 
< जे, (३) नथी नथी नथी कोइ आपनी समान, ह- 
रवीशे होंश पारी, घह तम ध्यान-छोजी, ॥पमली।॥ 
हूँतो केसर चंदने करूं पुजा घरी प्रीत, (९) अप्तार 


(११० ) 
संसारमांयी वादी नांसी वित्त, नानो नेह धरी सी- 
त्य, गाय आप गीत हुंतो ॥मल्ली०॥ 
नेमनाथनु गायन १० मु, 
बरपो--ए माये प्रदुकी छर भाते-ए देश्ची 
ए नेम गये गिरनार, प्यारा प्रीतम 
प्यारी करे रे पोकार ॥ए०॥ आठ मवनी प्रीत त- 
मारी, एक पल्मां ते नीवारी, छोढ़ गये गीरनार 
॥ए०॥ शक्ति वेज पति संगे, नेम राजुल शाग रगे; 
मैंगठ मुक्ति मोझार ॥ए०॥॥ 
पार्यनायं गायन ११ मुँ 
महाद--मने सहाय फरशे मोरारीरे--ए देशी. 
प्रभु पारस परम उपकारीरे, तमें सेवो सके 
ल नर नारी, फछता इतारी दया दिल घारी, नाग 
नागणी भयथी उगारी ॥प्रभु॥। नवकार मत्र पवि 
श्र कर्या, सुर लोक भा सुखकारी, शांतमुद्रा मो- 
हनगारी. सरतपर जाउ वारी ॥प्रमुथ। 


( १११): 

महावीर स्वामीनु गायन १९ झु. 

बरवो-जपती प्रीतमनी जपमाऊ-ए देशी. 
मनहर महावीर शुण मणी माछ, सुर्ति मोह- 
नवेली. ॥टेक.॥ वरीआ शीवसमणी व्हेली आहा 
अलबेली, पाम्या परमात्म पदवी अम पहेली |मन।. 
संसारी सुख अनुभव्यां, नाथ अमारी साथ; करी 
उतावछ एकलां, केम तर्या मवपार, अपने मनमो- 
हन मेली खेल तु खेली, पाम्या परमात्म पदवी 
>म पहेली. ॥मनहर०। अंतर निरंतर सदा, जाप 
जपुं जीनगज; चरण कमठनी चाकरी, अनुचर मा- 
गे आज, करीये कृपाछ द्रष्टि प्रेम भरेली, पाम्या 
प्रमात्म पदवी अम पहेली, ॥मनहरण। दशेन थ-' 
तां मं दव विषे, उंगारो अरिहंत; करजोडी विन- 
ति करुं, आपो सुख अनंतः शिवसुत केशवना बे- 
ली पापने ठेली, पाम्या परमातम पदवी अंम पटेली. 


बा 


( ११२ ) 
॥ गखो ॥ 
कोप फटी तुल पीठरी-ए शग - 


नेम नगीना नाथजी, नव तरतसावों नार, 
ज्हाला व्हेला आदीने, हस्त ग्रहो परी प्यार जोती 
वात तम माटे धनी, बहु थावरी रे छोल, समुद्र 
विजय तणा पुत्र छो, मातु मीवा देवी छोल, जा 
दवकुछ मी भात, तम माटे बनी बहु० भरजे 
सुणी अक्श तणी, जबरी लाय्या जान, कर्या पो- 
यार पशुए मरी, सुण्यों प्रभुजीए कान छोटी 
मने छेल छब्ीला, फयां चार्ल्या छोदबु पशुर्टारे 
लोल, प्रीतम पात्म पवारो घेरे, पढवो न भसुर्ग 
रे लोल भाठ मबनी प्रीवही, पलमां ठुटी न॑ जाम, 
नवमे भव छोहु नहीं, लछी लकी छागु पाय रहे 
तु नथी दील शान्तज मार, खाम्री रीना गमसवे, 
(रोशन प्याग इच्छे छे दाय,-मव्याँ आप संग 


(११३ ) 

. आवे; छुणो नेम सुणगो मारा चीत्तडने चोरी, मने 
क्यां विसारी, सुज मन वर्तीयाजी, संजमना रघी- 
याजी. दंपति तो शीव वरीआ, रामचंद रंगे मठ - 
या; जोती वाट तम माटे, बनी बहु बावरी रे छोल, 

॥ गो ॥ 
॥ गाजे गगन गररर--ए राग ॥ 
फरके ध्वजा जो फरर घ्वजा जो फरर, जीन 

) अंदीरपर फररू, वागे घट जो घननन घंट जो घ्‌- 
ननन, जीन मंदीरमां धननन, भावे भावी जाय 
सररर, बहु खुशी थाय खरर. ॥फरके॥ नीस्सहों . 
नस्सही उचरतां, प्रथम गमारे जाय; जोइ छी 
जीनराजनी, एनां पातिक्‌ दुर पद्य रे, ॥जीवडा॥ 

सत्य कथन आ कहीए, केम रहीएरे मुर्खाइमां रे; 
' जीवड़ा सत्य कृषत आ कहीए, भव प्रमणापां भ- 
टकंतां; वारो ना व्यो परे; तेथी चेरी चीत्तमां, च- 


६४3 


व्यू चालो रे न्हाना?ना नाथने नीटाएशशो ७« 


ज 


(११४ ) 
ताबना कमे, जैन वाब्कों रमे, जो्तां स्वामी सं- 
भव जीन, स्वामी संमव जीन, पाम्ती छूए सुख 
सररर, सुख सररर घुख सररर ॥फरके॥ 


॥ गख्रो ॥ 
पाणी मरबा हु गहसी रे,-ए गये 


आयो उत्तम दह्ाड़े। रे, ,पजुसणनो व्हाली; 
वाचे साघु वाणों रे, घरमाघारे चाली आन्यो ॥ 
भव तरवा मर्वे सुणे, जोने राखी ध्यान [?] शा 
ख्र वचन श्रद्धा घरे, नकी थाय कल्याण एवं मा- 
खी गया छे रे, वीर जीन जयकारी, [२] तेम 
तारी गया छे +, धर्णा नग्ने नारी ॥ आध्यो ॥ 
छड्ट अहम वस्ता वर्बा, गशत्तिओ वश थाये (१) तो 
लेने नहशे नहीं, पाप खद़को क्याय ॥ सुखे नाव 
ममारी र॑टंज मवजछ तारी (७) नान! वाणी 
व्या मारी रे सदा छे सुखकारी ॥आन्यों ॥ 


(९१५ ) 

॥ गरो ॥ रे 
पुनम चांदनी शी खीली-ए राह. 

स्सीक रास आज रचशु आणंद अहीं रे, हेते 
हढी मठी सकछ समाज, महावीर मंदौरे मजेथी 
ताडी आपतां र२े.॥टेक.॥ भला भव तरवा मन उ- 
मंग छे रे, माटे सजी आज सुंदरी शणगार ॥ 
महावीर॥ भक्ति मात्य भावथी; धारे नर ने नार; 
. सुख शान्ती पामे सदा, वरते जय जयकार अती 
उमंगे प्रभुना गुण गावतां रे, सदा सुखी सुखी स॒- 
खीआ थनार ॥ महावीर. ॥ पुन्य प्रतापे पामशो; 
मुक्तिमाल्य यार; जजाडी आ जग भहीं, नानः 
नथी कांइ सार. तेथी चेती ले चतुर चीत प्राणी- 
आ रे निश्वे नवरंग अंग मढनार ॥ महावीर,॥ 
“ कंचन कायी कामनी कंइ नहीं आवे काम; मुकी 
मनदा चालबुं, ठरी न रहेवुं ठाम. त्यारे माह ताए 
करीने झुं स्थापव रे, साथे सा एक ५ अखित? 


(११६ ) | 
नाम ॥महावीरा। मन मरकट ने मानवी, मद मे 
दीरा पाय, कहो गती क्‍या तेहनी, उत्तम भरेरे 
थाय जोता दया छुटे सज्जन दातारने रे, तेथी 
जप मन जीनराज” नाम ॥मदहयवीर॥ 

॥ गखो॥ 

रासदो-पीछ बरया ताछ, ईंच पठछी दोपचदी 

चालो चालो चतुर नर आज, जीन मुख जी 
वाने, नमुं तारण तरण झहद्दाज, भव दुख खोबाने 
जपी जाप्र सदा जीनराजः अघमल घोवाने, ए के- 
गीए नीस्मझ काज, शीववधु मोहवाने। विधि सह्दि 
त॑ स्वामी सेवीए सदा मागीए छे मंगछ महाराज 
रे, अमने ममार मिंघु तान तारीए, आशरो 
अमोने प्रभु एक भापनो, करीए सर्वेन्ष सुपसाय' 
रे॥ अमने समार० ॥ मुगमद फेंसर च॑दन चोढी, 
अगखर पनमारने पोछी, पुजे महावीरजीन थोढछी, 
तन मन वचन सुघारी जाधुल फुल अप्तुत्य वहा 


( ११७ ) 
वे, शीवसुत्‌ केशव शीप नमावे; सुखकर सेवा ब- 
जावे, तन मन वचन सुधारी. ॥चालो॥ 
॥ पद १॥ 
बेहेर बेहेर नहीं आवे, हो अवसर बेहेर बे- 
हेर नहीं आवे ॥टेक। ज्युं जाणे थुँ करणे मलाई, 
जनम जनम सुख पावे ॥अवसर०१ तन घन जो- 
बन सबही जुठा, प्राण पलकर्मे जत्े ॥अवसरणश 
तन छुटे धन कोण कामको, कायकु कृपण कहावे 
॥अवसर०१। जाके दिलमें साथ बसतहे' त्याकु जुठ 
न भांवे ॥अवसराश आनंदघन प्रभु चरूत पंथर्ष 
-समरी समरी शुण गांवे ॥अवसर०५। 
॥ पद्‌ २ ॥ 
बलिद्दारी जाउं वारी, महावीर तोरी समवस- 
रणकी ।लिहारीन। आंकणी॥ त्रण गह उपर तखत 
बिराजे, बेठो छे परखदा वारी ॥महावीर०१ वाणी 


(११८) * 
जोजन सहु कोई सांमछे, तार्या छे नर ने नारी॥ 


महा/।९) आनदघन प्रभु एणीपेरे बोले, आव! 
ते गमननी बारी ॥मद्दा५३॥ 


॥ पर 
दवरे प्रमु मज ले मेश दिल राजी ॥आक- 
णी॥ आठ पोद्दोेकी चोसठ धहीयां, दो घड़ीया 
जिन साजी रे॥हारे॥१ दान पुस्य कछु कम कर 
छे, मोदद मायाकु प्यागी रे ।द्वारेआार। आनंदघ 
कहे ममज समज छे, आखर खोबेगा (श 
॥ पद ४ ॥ 
कुमकुमने पगछे, पघारो राज, फुमकुमने प- 
गले ॥ आंकणी ॥ समार छोही सजम आदरा' 
दान दोधा दगले ॥पयारो»॥॥। सेवीका ढेवी शे- 
हैस पुरुषतें: प्रभु वेसी फ़रो सा ।पषारो गाथा 
वन जड् प्रमु दीक्षा लीनी, उपजे ज्ञान घोर्थु ढगले 
॥पघारो० ॥शे। कर्म खपावी केव्ट लीपुं, मोप्ने 


(११९ ) 
पहोता तेतो एक मजडे ॥पधारों ॥/५॥ नथु कस्या- 
ण कहे चेतनने, तु तो एवा प्रभु मजले ॥प० ।५। 
॥ पद ५॥ 
समेतशिखर चालो जह॒ए मोरी सजनी ॥स- 
मेतगाटेक॥ देश देशके जात्राए आवे, अतिसुष्ठ 
अतिसुख चहीए मोरी सजनी ॥समेतणाश। वीशे 
टैके बीस जिनेश्वर, बंदीने पावन थहृए मारी स- 
। जनी ॥समेत५॥२॥ मेन बच काया प्रदक्षणा दे कर 
मुक्ति पदम पद वहीए मोरी सजनी ॥३॥ 
॥ पद्‌ ६॥ 
पंथीडा पंथ चछेगो, प्रभु मजले दीन चारा 
पंथीडाण। क्या ले आया; कया छे जासे, पाप पुन्य 
' द्वोनुं लार ॥पंथीडाण वालूपण तें तो खेल गुमा- 
यो, योवन माया जाछ ॥पंथीडा०॥। बुढ़ापो आयो 
घ्मे त्त्‌ पायो. पीछे कृंम्त परोकाफ ॥क्तैनी-१ --- 


( १२० ) 
माया जुठी काया: जुठो सब प॑रखिर ॥पयी>। देय 
मया कर पास आवंता, अपतों तेरो आधार ।पैण। 


पद्‌ ७ 
अमे तो आज तमारा, वे दीनना मेमान, 
सक्ट करो आ सहज समागम, सुद्दनु एज निदा 
न॥अमेगाशा आव्या जेम जशु ते रीत, स्व 
एम समान, पाअ कोह दिने नहि मी ए, क्या के 
रथो सन्‍्मान ॥अमेण।श। साववजों संवंध परस्पर 
घ॒र्मं गखी ध्यान, संपी सदगुण लेजो देजो, दूर 
करी अभिमान ॥अमेण॥भ। लेश नथी अभमने भ 
तर्मा मान अने अपमान, होय कशी कश्वाश 
अमारी तो प्रिये करजो पान ॥अमे ५ाश। 
पृद्‌ ८ 
मिथ्य स्वस्पी सदा पद वेरो प्रु मुरख का 
भुले २ ॥टेक॥ व्याज नफो पतले नहीं वाष्यो, 
खामी लगाई मुले र ॥मसिद्धणा0। नरक निगोद 


हि 


( १९२१) 
कुमतका शिरपर, आप क्यों हे दुले रे ॥ सिद्ध० 
(९। सब संपतका सुख देखकर चेतन मनमें फुले 
रे मिद्ध॥श। जिनदास ते दुनिया माही, जन्म 
लीयो सब धुछे रे पिद्धज।श। 
पद ९, 
' भुजगी. 
करो मोजदी आ बचानी रुपाढी, प्रभो ! 
स्नाथुने बापरों दोरी जागी; वी ओष्टपर आप 
स्च्छेद चालो. अने विरथी दु खीने सुख आपो; . 
प्रभु आपना चणनों दास हुं छे. स्वीकारो विशु 
दासनो दास हुं छे 
आ माव्यपांना दोरानी माफक में मार मा- 
थुं अनेक मणकाओ (संकट ) माँधी कहोड्यु छे 
त्यारेज हुँ म्हने-आत्माने ओब्खी शकयों अने 
त्यांज शांत थह बेठो छू, ' 


( १५१ ) 

साखी 
मात्य तो मनकी मली, ओर काष्टका मार, 
माठ्य वीचारी क्‍या करे, फेखनार गमार 


॥ 

मखेशथ्र पाप्तजो पृजीए, नरमवनों ली 
लीजीए, मनवंद्धित पूरण झुरतरु, जय माता झ्ुत 
अलबेसरु ॥५। दोय या जिनवर अति भला, दो 
ये घोश जिनवर ग्रुण नील, दोय लीला दोय 
सामठ कल्या सोछ जिन कवनर्ण रु ॥)।आ 
गम ते जिनवरे माणिभो, गणघर ते हृड्ढे राखी 
ए तेहनो र्म जेणे चाखरीओं, ते हुवों शिवप्त 
ब्‌ सालीओं ॥३॥ धरणोधर राय पद्मावती, प्रभु _. 
पाश्चतणा गण गावती सहु सघनां सकद चुरती, 
नय विमणना वछितर पूरती ॥श)) 
चितामण जिता चूरसे आदेसर आशा पूरशे, 
गाँतीनाथनी वा जे करे,जे जोहए ते आदी मल्ठे 


(९२३) 
वीजनी थोय. 
दिन सकछ मनोहर, बीज दिवस सुविशेष; 
राय राणा प्रणमे, चंद्रतगी जिहां रेख. 
तिहां चंद्र विमाने, शाश्वता जिनवर जेह; 
हुँ बीज तणे दिन, प्रणमुं आणी नेह. 
॥ पांचमनी थोय.. 
श्रावण सुदी दिन पंचमीए, जनम्या नेम 
जिणंदते; श्यामवरण तणु शोभतुए, सुख शारदको 
चंदतो.सहस वरस प्रभु आवखुए ब्ह्मचारी भगवंततो 
अष्ट कम हेले हणीए, पोहोच्या झुगति महँततो. 
॥ आउमनी थोय.॥ 
..मंगढ आठ करी जस आगब्ल, माव धरी सुरू 
राजजी; आठ जातिना कप मरीने, नवरावे जि- 
नराजजी, बिर जिनेश्वर जन्म महोच्छय, करतां 
शिवसुख संधिजी; आठउमनो तप करतां अमरधेर, 


घाघे 


- मुँगछ कूमिशा धाधेजी 


( १२४ ), 
॥ एकादशीनी थोय॥ 
एकादशी अति रुझही, गोविद पूछे नेम; 
कीण कारण ए पख्र मोट, कहोने मुजई 
नवर कल्याण अति घणा, एकम्रोने पचास, तेणे 
कारण ९ पर्व मोटु; क्रो मेन उपवास 
॥ पिद्धाचटनी थोयो ॥ 
श्री शेईजो तिरष सारो, गिरिर्मा जेम मे- 
रु उद्धारो, अकोर रामा पाम, मत्रगाही नवत्तरज 
जाणु, तारामां जेम चंद्र बखाणु, जल्धेर जझमां 
जाणु पंखीमा उत्तम जेम हथ, कुन्मांदी जेम रि 
खबनो वेश, नामितणो ए अश, खेमावेतर्मां श्री 
अरिददत, तपसुरामा महा मुनिवत, श»र्चजे गया 
गुणबंत ॥ १॥ 
सा महिमा, आगममां परसिद्ध, विम- 
व्यवष्ठ मेरी, ल्हीए जविचछ रिद्ध, पंत्रम गति 


( ११५ ) 
गेह्ोच्या, मुनिवर कोडाकोड, एणे तिरथे आगबी 
कभे विषातक छोड 

आदि जिनवर राया, जाप्त सोवन्न काया,म- 
रुदेवी माया, धोरी रुंढन पाया; जगत स्थिति नि 
यायो; शुद्ध चारित्र पाया, केउ्ठसिरि राया, मोक्ष- 
नगरे सिधाया 
॥ श्री सीमदिर स्वामीनी थोयो, ॥ 

, श्री सीमंधर जिनवर, सुबकर साहेब देव;अ- 
रिंत सकव्नी, भाव घरी बरूं सेव; सकट आगम 
यपारक, गुणधर भमावित्र वाण; जयबंती आणा, ज्ञान 
विमछ गरुणी खांण 

॥ पाश्चनाथनी थोये. ॥ 
पास जीणंदा, वामो॑दा, जब गरभें फछी 
सुपनां देखे अर्थ विशेखे, कहे मघत्ी मंठी; जिन- 
वर जाया सुर हुंलंशया, हुआ रमगी प्रिये, नेमि 
राजी चित्त विराजी, वशिशेक्ति वत्र छोंए. ॥ 


(६) : 
श्री मल्लिनाथनी थोय 
मल्लिनाथ मुखर्चद निहाद्ध, भरिद्द प्रणमी 
पातक ठढ्ध, ब्वानानद विमल पुरसर, रण प्रिया 
शुम वीर कुबेर 
अष्टापदे श्री आदि जिनवर,वीर पावापुरी व 
रु, वासुपृज्य चपानयर सिद्धा, नेम रेवागिरि वरु; 
समेत शिखरे वीस जिनवर, मोक्ष पोहोत्या सुनिवर, 
चोवीश जिनवर नित्यवदु, समय संघ सुईकऊर्ु १ 
॥ क्रोपनी सप्चाय ॥ 
कढवा फछ छे षतों, ल्वानी एम बोले ॥ 
रीस तणों रस जाणीए, हअहछ तोले ॥ कह्वा० ॥ 
॥9॥ शो क्रोह पू्तणु, संजम फछ जाय ॥ को 
धमहित तप जे करे, तेतो छेखे न धाय ॥कह्वां ५) 
॥<॥ साधु घणो तप्रीयों हतो, धर्तों मन वैराग ॥ 
शिप्यना ब्रोघयवी वयो,चढकों शीयों नोग। कछ्वा 


( १२७ ) 
॥श॥ आग उठे जे घर थकी, ते पहेले घर बाढे ॥ 
जछनो जोग जो,नवि मले, तो पासेनु प्रजाछे ॥' 
॥कढ्बाँन0॥। ऋरोषतणी गति एहवी, कहे केव्छ- 
नाणी ॥ हाण करे जेह हेतनी, जाब्यवजो प्राणी॥! 
॥कठवा॥५॥ उदयरतल कहे क्रोधने, कादजो गले 
साह ॥ काया करजो निर्मेठी, उपशम रप नाह ॥| 
कड़वा फूट छे क्रोधनां ॥ ६ ॥ इति ॥ 
माननी सझाय, 

: रे जीव मान न कीजीए, माने विनय न 
आवदे रे; विनय विना विद्या नहीं, तो केम समक्ति 
पावे रे; ॥ रेजीव०॥१॥ समक्ति विण चारित्र नहीं, 
चारित्र विण नहीं मुक्तिरे, मुकित बिना सुख शा- 
शाश्वतां, केम लहिये युक्तिरे,॥ रे जीव० ॥श)। वि- 

. नय वडो संसास्मां, गुणमां अधिकारीरे गर्व गुण 
जाये गछी. चित्त जओ विचारीरे ॥ रे जीव०॥३॥ 


( १०८ ) 
मान कर्यु जो खबणे तेतो रामे मार्योरे ॥ इुर्यो 
घन गर्व करी, अते सवि हायें २े॥ रे जोव|० 
सका लाकडां सारिखों, दु खदायी ए खोटों रे ॥ 
उदयरत कहे मानने, देशों देशवटों रे ॥ रे जीद 
मान न कीजीए ॥ ५ ॥ इ्ति ॥ 
॥ मायानी सपझाय ! 

समफिनु बीज जाणीएजी, सत्य वचन सा: 
त्ात तावरामां समकित बसेजी, कुडामां मिश्यालरे 
प्राणी मक्रे माया लगार ॥१॥ मुख मीगे जुठो 
मनेजी, फूहकपटनोरे फोट जीमे तो जीजी करे 
जी, चित्त माहे ताके चोररे ॥ प्राणी ० ॥0| आप 
गरजे आधो पडेजी पण न घरे विश्वास, मेल न 
छांडे मन तणोजी, ए मायाना पासरे।प्रीणी ०।३॥ जे 
इशु मांडे प्रीवदीजी, तेहश रद्द पतिफछ, मैंन नोवें 
म॒के आमठोजी ए मायानु मुछरे | प्राणी ० तप॑ 


( १५१९ ) 

की्षु माया करीजी, मिन्रशु राख्योरे भेद; मस्लि 
जिनेश्वर जाणजोजी, तो पाम्पाख्रीं बेदरे ।प्रागी.! 
॥५॥ उदय रन कहे सांमछो जी, सेलो मायानी 
बुद्ध मक्तिपुरी जावा तगोजी, ए मारग छे शुद्ध- 
रे ॥प्राणी नाक्ष। इति. 

। ॥ लोभनी सझाय ॥ 

लोभ न करीये प्राणीयारे, लोभ बुरे सँ- 

सार; छोम समो जगयां नहीं रे, दुगेतिनों दाता 
भाविकजन. लोभ बुरोरे संसार करजो तुमे निर- 
घार भमविकजन., जीम पामो सवपार ॥भ० छोम० 
॥0॥ अति लोसे रक्ष्मीपतिरे, सागर नामे शेठ; 
पुर पयोनिधिमां पढयोरे, जह बेठो तस हेठ ॥[स० 
लोभ०॥१श। सोवनम्गना लोभबीरे, दशरथ सुत 
श्रीराम सीता नारी ग॒प्रावीने रे, सप्रीयों ठाप्तोअप् 
॥मण०्लोमणश। दसमा गुगजग! छोगीरे लछोमत- 


(१३० ) 
णु छे जोर थिवपुर जाता नीवनेरे, एहज मोटो 
चोर ॥मण्लोम०॥श। क्रोष मान माया लोभगी 
रे, दुरगेति पामे जीव, पर्रश पहीयो बापहोरे अ 
निश पाडे रीव ॥म०लोम०|५॥ परिग्रहना परि 
हारथी रे, लहिये शिवप्मुत्न सार देवदानव नरपति 
ये, जागे मुक्ति मोझार ॥म*लोमणाध्ष। माव 
सागर पंढित भणेरे, वीरसागर घुघ शिष्य छोम 
तणे त्यागे करीरे, पहेंचे सयलू जगीश भमविक- 
जन ॥लीभ॥७॥ श 
॥ जोबन अगरीरती सप्माय ॥ 

जोषनीआनां मोजा फोजां, जाय नगाएँं दे 
तीरे, चढी घह्ी घटीआठ वाजे, तोही न जांगे 
तेथीर ॥जो०।५। जरा राक्षत्ी जोर करे छे, फो 
लगे फजेती रे, आवी अवधे उसके नहीं, लसप- 
तीने लेती रे ॥जेथाश माले बेटे मोज करे छे. 


(१३१ ) 
खाँते जोवे खेतीरे; जमरों भमरो ताणी छेशे, गो 
फृण गो सेती रे. ॥जे।॥१॥ जिमराजाने शरणे 
जाओ, जोश छोको जेथी रे; दुनियामां दुजे दीसे 
नही, आखर तरशो तेथी रे. ॥जे।० ॥»॥ दंत प- 
डयाने डेसो थयो, काज स्यु नही केथी रे; उदय- 
रन कहे आपे समजे, कहीए वातो केतीरे. ।५॥ 
॥ आदिनाथनी लावणी ॥ 

श्री आदिनाथ निखाणी नम्म| एशे ध्यानी, 
भव जीव तरणके काज बणाइ वाणी ॥ आंकणी ) 
तुम-नामिराय कूलधारी बडे अवतारी, खुल रही 
खब्कमें खूब केसरकी क्यारी; तुम ममता मनकी 
मारी आतमा तारी, तज दइ विपत विखयनकी 
जानकर खारी; तुम करी झुगत पव्यणी जग॒तर्प 
जाणी. ॥मव०१ जांण्या सुस्वर सुखराशी हुवा हे 
उदादी, जल गइ जबवल जंजार जगतकी फांसी; 


( १३२) 

तुम जगतपति अविनाशी मुक्तिके वासी, तेरे द 
रपंनसे सर पे दुर गयो नाशी, प्रभु क्री सफल 
जिंदगानी मेरे मन मानी ॥मव१॥९। वंड़े जेतत 
वत जिनराज जगतम वाजे, तेरे दरतण हे सुख 
दापू छुधार काजे, तेरी घुन गगनमें गाजे सुरपत 

गल गया गर पाखह कामना भाजे, नाटक 
नाचे इंद्राणी अधिक घुन आणी । मन ।९॥ तेरी 
मद्दिमा फहदी न जावे पार नहिपावे, तेरे गांपर्व पु 
रत सर छेरे शुण गावे, तेरे चरणोसे लपयवे स 
रम लव लावे, नर नार हियाके माह्दे मगति तेरी 
ज्हावे तेरी तृष्णा सत्र वीर लाणी मुगतिकु अणी 
॥मव्‌*॥२॥ मसदवा कुबका जाया अमर पद पाया, 
एपनन कुमरी नारी मीलि जस गाया, दुरंगतकी दु ख 
पिस्याया मफठ करी काया, जीनदापत निसञन दे 
ख्‌ शरण तर आया ममक्तिकी सेज पीछाणी मो 
मोह टणी ॥भत्र।। भा 


(१३११) 
॥ अजीतनाथनी छावणी ॥ 
,. _ श्री अजित॒नाथ महाराज, गरीब निवाज, ज- 
रू जिनवरजी, शेवक शिर नामी तने उच्चारे अर- 
जी, ए आंकणी. ॥१॥ कर माफी मारा वॉक, रकम 
छीओ रांक, अनंता भवमें; आव्यो छुं ताहरे शरण, 
बछी दुःख दवमें; कोधादिक घुता चार, खरेखर खार, 
रुपया मुज केडे बी पापी माहारो नाथ छेक छंजेडे; 
आ झुजरों सुज भ्रगवान करूं शुणगान, ध्यानमां 
धरजी, ॥शेवक्‌०१॥ में पुरण कयी छे पाप, सु- 
णजे| आप, कहुं कर जाडी, झुज झुंडामां भगवान 
' भुर नहीं थोगी; जीवहिंसा अपरंपार, करी किस्ता- 
२, हवे हु करबु, जुठु बहु बोली साचने शु हरबु; 
. त्ुज खोब्यमां मुज शिश, जाण जगदीश, ममे ते 
करजी. ॥ शेवक० ॥१॥ में कयो वहु कुकर्म, धर्यों 
नहीं धम, पुरण हुँ पापी, अवछो थइ तहारी आण, 
मेज उत्थापी; हुं सुरख निया धणी, झुनिवर तणी, 


( ११२ ) 
तुम जगतपति अविनाशी मक्तिफे वाप्ती, तेरे द 
न दुर गयो नाशी, प्रभु क्री सफठ 
जिंदगानी मेरे मन मानी ॥मवन॥१॥ बे जेत 
वत जिनराज जगतम वाजे, तेरे दरसण हे सुख 
दाय सुवारे काजे, तेरी घुन गगनमें गाजे छरपत 
गल गया गरव पास कामना भाजे, नाटक 
नाचे ईद्राणी अधिक घुन आणी ॥मब॒+॥श। तेरी 
महिमा कही न जावे पार नहि पावे, तेरे गांपर्व यु 
रात सब्र छेरे गुण गावे, तेरे चरणोसे लपठावे स॑ 
रम लव लावे, नर नार हियाके मांहे भगति तेरी 
च्ठावे, तेरी तृष्णा सच वीर लाणी मुगतिकु अणी 
॥मव१॥ »। मरुदेवा कुघका जाया अमर पद पाया, 
छपन कुमरी नारी मीलि जस गाया, दुरंगतको दुःख 
पिर्लाया मफठ करी काया, जीनदाप निरंजन दे 
ख रारण तेरे आया, समकितकी सेज पीझणी मी 
मोहे यणी ॥मंत्र॥।५॥ 


( १३३ ) 
॥ अजीतनाथनी लावणी ॥ 

श्री अजितनाथ महाराज, गरीब निवाज, ज- 
रू जिनवरजी, शेवक शिर नामी तने उच्चारे अर- 
जी, ए आंकणी. ॥१॥ कर माफी मार्स वंक, रझ- 
बीओ रांक, अनंता भवमें; आव्यो छुं वाहरे शण, 
बी टुःखंदवर्म; क्रोधादिक॑ घुता चार, खरेखर खार, 
ल्थ्या मुज केडे;बढी पापी माहारो नाथ छेक छंजेडे; 
आ झुजरो गुज भगवान करें शुणगान, ध्यानमां 
धरजी, ॥शेवक ०१ में पुरण कया छे पाप, सु- 
णजे आप, कहुं कर जोडी, झुज सुंडामां भगवान 
भुर नही थोरी; जीवहिंसा अपरंपार, क्री किरता- 
र, हवे शु करवु, जुठु बहु बोली) साचने शु हरे; 
तुज खोल्ममां मुज शिश, जाण जगदीश, गमे ते 
करजी. ॥ शेवक० ॥श॥ में कयी बहु कुकर्म, धर्यों 
नहीं धर्म, पुरण हुं पापी, अवछो थई तहारी आण, 
मेज उत्थापी; हुं झुरख निया धणी, सुनिवर तणी,.. 


( ११४ ) 
करी दरखायो, परदारा देखी ल्वाइ हुँ ललचायो, 
किंकर कहे केशवलाल, आणीने, वहाल, दु खने 
रजी ॥ शैवक० ॥ ४ ॥ 
॥ जांतिनाथनी लवणी ॥ 

सुण शाति शांति दातार, जगत आपार, ज 
चक जिनवरजी, अचठ जिनवरजी, किंकर शिर ना- 
मी तने सुणावे अरजी ॥ए आक्णी ॥ कैवस्पपद 
जिन तुज नाम सुणी गुण धाम, हरख घरी मनमा, 
रख घरी मनमां, आव्यो हूं तारे शरण मम्री भव 
वनर्मा, कोधादिक वैरों चार दिये वहु मार, पह़या 
पुज केडे, वडी अजित पुन्य कदवकने फंफेडे, 
मुज 4 खारनों अत, लाबी भगव॑त, तुम सम कर 
जी, तुज सम क्रजी ।किंकर०१ मुज अवगुणने 
जिनराज माफ कर आज, कहु कर,जोडी, कटू कर 
जोडी, मव अकुपारथी तार क्मेने तोड़ी, में पुरण 


(११५ ) 
क्यो कुक धर्या नहीं धर्म, मत्य भव पामी, मत्ये 
भव पाप्तीजठी अमर तणे अवतार थयोबहु काम्ी; 
हवे तुजबिना जिननाथजोडु नहि हाथ, हरीने ह- 
रजी, हरीने हरजी. ॥ किंकर० ॥९ वासव सेवित 
भगवान कर शुणगान, दरशे दो जिनजी, दश दो 
जिनजी, तुज दरिप्तणमां जगदीप, झुज मन ली- 
नजी, तुम चरण जलजनी सेव आपजो देव, ज- 
गत उपगारी, जगत उपगारी, पद पंकज सेवी तुर्ण 
वरु शिवनारी, माणिक वंदे तुम पाय, विश्ु जिन- 
राय, पापचय हरजी, पापचय हरजी,॥ किंक ० ॥१॥ 
॥ केसरीआजीनी लछावणी ॥ 

« सुनीयोरे बाता सदाशीवजी, मत चढ़ जांना 
घुल देवा गढपति उनका बड़ा हे डंका, मत छेड़ो 
-तुभे उन देवा; सगतारेपत चुडाबत बोले, अमझे 
नोकर इन हुक, हिंदुपतर्त हाथ जोडकर, तोन म- 


(११६ ) 

वनमें हे टिका ॥सुनियोंरे०१ सरग मरत पाताछ 
सनीये, सुरिनर मुनिजन धोवत हे गा 
दरशन आवे, मनकी मोजा पावत दे ॥ ० 
॥१| गया ग़ज़ दिन केसे आवे, निरघनीयाऊु घन 
देवे, वाज खीलावे सुदर लड़का, सद्य सुखी रहे 
सु सेवे ॥सुनीयोरे ।१ तारे झाप्त समुदर माहेः 
रोग निवारे भवभवका, भुप रगको रंग दियों हे 
चोरन वधन हरी देवा ॥ घुनीयोरे० ।४। घे ई घूं 
घु धुमा बाजे, देशो देश पर हे हैका, भाउ ताती- 
या युकर बोले, मत क्तलावों बहपैका ॥सुनीयोंरे० 
।५४ सणाजी कहे उमराब वजीरने, मातत नहीं अम 
ए वारतां, तारी करणी ते पावेगो, में नहीं भा छत म 
साथां ॥ सुनीयो० ।९। मुछ मरोदी चढ़े अ 

झेर भयां हे नजरोमें, रीखमदाप्त कह्टे साहेष सचा, 
देख तमासा फजरो्म ॥सुनीयोरे० ॥ ७॥ 


( १३७) 
॥ होरीओ, वसंत ॥ 

व्तेत पंचमीने नउतम क्षेत्र, छगन लीयो लि- 
रघार ललना; सउ साजन मछी तोरण आये, पशुडे 
मांढयों पोकार, वसतर विवाह आयें हो,॥ १॥ 
लीला पीण वांस रंगावो, चोरी वितरावों चार छुऊ- 
ना; भावे ते देवता बेद भणे छे, मंगछ गावे सखी- 
यां चार. ।वर्संत4९ आठ भवनी हुं नारी तमारी, 
शोरे अमारो वांक छलना' भवो मवनी हुं दासी त- 
मारी, काछो छे कामणगारो.॥वसत५३। नेमजी है- 
यामां क्रोधे मरागा, संसारमां नहीं सार छलना; रथ- 
वाढी नेम गीरनारे चाल्यां रोती रहे राजुल नार, 
(ब्तत| २। राजुल चात्यां सैजम लेवा, जद चडयों 
गढ गिरनार छलना; कर जोडी गौतम पाये छा 
साथो छे दीन दयाव्ठ.॥ वसंत ॥ ५॥ |' 

रंग मच्यो जिनदाररे, चालो खेलीए होरी. 
पासजीके दखाररे, ॥ चालो० ॥ फागन केदिनमत 


(११८ ) 
चाररे ॥ चालो०। कै आकणी ॥ कनक कचोडी 
केसर घोढी, पुजो विविध प्रकाररे || वालो ॥॥ 
कृष्णागरकों घुप॑ घटत है, परिमछ बहेके अपाररे 
॥ चालो०॥९| झल गुझल अपील उड्वत, पा 
सजी के दरबारे |चालो |३| मरी पीचकारी गुला 
लफी छीरको वामादेवी कुमाररे ॥वालो ॥ ४॥ 
ताल म॒र्दंग बेण ढइफ थाजे, मेरी मुंगठ रणकाररे 
!चालो ॥५॥ सत्र सखियन मिली घुवार सुनावत, 
गावत मगठ साररे ॥ चालो ॥७॥ सलप्तागर प्रभु 
भावना भावे, मुखवोले जयजयकाररे ।चाछो !» 
॥ गहुँडी १ ली ॥ 
जीरे जितवर वचन सोई करूं, जीरे 
चव्ट सासन वीररे, गुणवंता गिरुशभा, वाणी 
माहावीर तणी 52 गा बार मूवी तिहां, जीरे 
अरब प्रकाशो , गुणवंता गौतम, पश् 
पुछेरे महावीर आगे ।५ जीरे निगोद स्वद्धप 


९ १३५ ) 

मुजने कहो, जीरे केम ए जीवविचार रे; ।गु ।वा.। 
जीरे मधुर धवनिये जगगुरु कहे. जीरे करवा म- 
विक उपकाररे, गु.वा.। जी रे राज चोद लोक जा- 
णिये, जीरें असंख्याता जोजन कोडाकोडीरे;। शु. 
(वा जीरे जोजन एक एपां लीजीये, जीरे ली- 
जीये एक एकनो अशरे [शु०।वा ।श जीरे एक 
निगोंदे जीव अनेन छे, जीरे पुद्गल परमाणुआ 
अनंतरे; ।गु.।वा.॥ जीरे एक प्रदेशे जाणीये, जी 

प्रदेश बगेणा अनंतरे, ॥गु॥वा.॥०॥ जोरे असं- 
ख्यं गोण संख्य छे, जीरे निगोद असंख्य गोव्य 
शेषरे; |गु ।वा। जोरे परमाणुआ प्रत्ये गुण अनंत 
ऊे, जीरे वरण गंध रस फरसरे, ॥गु.वा.५। जीरे 
लोक सकलमय इम॑ भर्यों, जीरे कहे गोतम धन्य 
तुम ज्ञानरे; ॥णु.॥वा.। जीरे एवा गुरुनी आगछ 


गहुंअली, जीरे फतेशिखर अग्तशिवनी श्रेणीरे 
॥ शु. ॥ वा.। ६। गे 


( १४० ) 
॥ गहुंडी * जी ॥ 

सखी सरस्वति मग्वति मातारे, काह प्रण- 
मीजे सुखशातारे, कांह वचन सुघारस दाता, गुण- 
बता सांमछो वीर वाणीरे कह मोक्तणी निशाणी 
| गु ॥॥॥ ए आंकणी ॥ काह चोवीसमा जिनराया 
रे साथे चौदसहस मुनीरायारे जेहना सेवे सुरनर 
पाया ॥ग |सा०।श। सखी चतुरंग फ्रोजा साथरे, 
सखि आया श्रेणिक नर नायरे,प्रमु वदीने हुआ से 
नाथ ॥गुगामाँं०३।| बहु सियों सयुत्र रणीरे, 
आदवी चेलणा गुण खाणीरे, एतों भार्महलमा उजा 
णी ॥गुणासां ॥भ॥। करे साथीपरो मोहनवेलरे, 
कांह प्रभुने वधावे रंग रेलरे, कांह धोवा क्मना 
मेल ॥गु॥मा॥५॥ भार पर्षदा निमुणे बाणीरे, 
वाह अम्नतरम सम जाणीरे , कांह वखा मुक्ति पट 
राणी ॥गु ॥ सा ॥ ६ ॥ 


(१४१) 

॥ सात वार, ॥ 
आदिते अरिहित अप घेर आवोरे, मारा 
ज्याम सल॒ुणा नेम दिलमां लावोरे, ॥१ ॥ सोमे ते 
शुभ शणगए स॒जीए अगेरे, मारा जुगजीवननी 
साथ रमीए रंगेरे॥९0॥ मंगठ शुस दिन आज म॑ं- 
गछ चाएऊंरे, कांड नवभव केरो स्नेह हुं सेमाईरे.।श 
चुध घेर आवो नाथ बुद्धिवा बडीआरे, प्रभु एक 
'सेहेंस ने आठ लक्षण भरिआं रे, ॥0॥ गुरु गिया 
शुणवंत शिवादेवीनारे, कांइ समुद्रविजय कुछ्ंद 
नेम नगीनारे, ॥५॥ शुकर शेहेसावन चालों सच्- 
नी रे, मारे समय थयो प्रभात वित्वी रजनीरे.। क 
शनिश्र संजप छीथ प्रीत वधारी २, दोन पाम्या 
परमानंद नेम ने नारी रे. | सुझ्चंद कहे एम 
आशा फुछ्शे रे, जे निरमछ पाछे शीयछ मबृजछ 
तरशे रे, ॥०॥। अमे नमीए नेमी जीणेद गढ़ गिर- 

नारे, सणी राजुल जुबे वाट साते बारेरे. 


( १४२ ) 

॥गर्री॥ अवध सता क्यां इस मठमें ए टेक इत 
मठका हे कवन भरोसा पद जाये हम 0. 
अवध ॥॥ जिनमें ताता छिनमें शीत रोग शोक 
चहू मठमे, ॥अवघु॥*) पानी किनारे मठका वासा, 
कवन विश्वास ए त्टमें ॥ अब ॥ ३॥ सुततां छुर्ता 
काड गमायो, अजहु न जाग्यो ते फमें ॥अवधु॥ 
॥ ४॥ धटकी फेरी आटो खायो, खरची न बाँघी 
वर्टम ॥ 24/22/2508 तनी सुनी निधि चारित्र मि- 
लकर, ज्ञानानंद आये घरटर्म ॥अवघु॥(।॥। 

॥ महावीरखामीनु हालरीयुं ॥ 
हि छानो मोरा उप्र, झनी 2५ वीर, या पा 

ताणु_ महावोर कुबर पारणाए 

टेक हीरना छे दोर, घ॒मे छे मोर फोयलडी सुर 
नारी ॥ मार ॥॥ हंद्राणी आवे, हालण हुलण 
लोग बीरने हते करी हुल्से ॥ महाबीर॥ १॥ 
सुदर वहनी आबे, आमुषण लावे, खाजा रुडां 
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छावे; मोतीचुर भांवे; बीस्‍ने हेते करी जपाड़े, 
।महावीर.॥३॥ वीर म्होय थाशे, निशाऊे भणवा 
जाशे; एम जिसलामाता हरखाशे, ॥महावीर.॥॥ 
नंदिवर्धन आवे, राणी रुढी लावे; वीरने हेते करी 
परणाते॥ महावीर.॥५॥ वीर म्होय थाशे, जगतमरां 
गवाशे; एम कांति विजय गुण गाशे.॥महावीरा।क्षा 

॥ आरती. ॥ 

जय जय आरती आदि जिनंदा. नाभी- 

राया मार देवीको नेदा, पेड्ेली ओरती पुजा कीजे 
नरभव पामीने लाहो छीजे.॥ जे, ॥॥।| दुप्तरी 
आरश्ती दीन दयाव्य, धुलेव नगरमां जग अज- 
व॒ब्या, ॥जे.॥0। तीसरी आरती त्रीभुवन देवा सु- 
रीनर इंद्र करे तोरी सेवा. ॥जें.॥३॥॥ चोथी आर- 
ती चोगति चुरे, मनवंछीत फछ शीव सुख पूरे.॥ 
॥ जे.॥2॥ पंचमी आरती पुन्य उपाया, मृण्चेंद 
रीखव गुण गाया. ॥ जे. ॥ ५॥ 


«( १४४ ) 
॥ मंगवुदीवो ॥ 
दीवो दीवो मंगलिक मआरती उतारीने बहु 
विरजीवो ।दी। सोह्ामएं घेर पर्व दीवाडी अमर 
खेले अमरा वाली ॥ दी ॥ दीपाछ मणे एणे कुछ 
अजुआछी, भावे मगते विधन निवारी॥दी ॥ दी 
पाठ भणे एणे कली काछे, आरती उतारी गजा- 
कुमारपाले ॥ दी ॥ अमघेर मंगलिक तमघेर म॑- 
गलिक, मगलिक चतुर्विप सघने हीजो ॥दी॥ 
॥ ओच्छव ॥ 
ओच्छ रंग वधामर्णा, प्रम॒पासने नामे, क 
ल्‍्याण ओच्छव कीयो, चहते परोणामे सत वर्ष 
आयु जीवीने अक्षय सुख सरामी, तुम पद सेवा! 
भक्तिमां, नहीं राख खामी, साचीरे मक्ते साहंगा, 
रीझ्षो पक्त वेश श्री शुमबीर दहोवे सदा, मन वें 
छीत मे ५ 
ग्रग्माप् 


